॥ श्री: ॥ 
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आऊऋति-विज्ञान 


पहिला अध्याय 
आकृति 


आकृति-विज्ञान अथांत्‌ मनुष्यों की सूरत शकल, चाल 
ढाल, रंग रूप आदि देख कर उनके स्वभाव चरित्र ओर जीवन 
के संबंध में ठीक॑ ठीक बहुत कुछ ज्ञान लेना, कोई नवीन कला 
नहीं है। वेदों की बात तो नहीं जानते पर पुराणों ओर अन्य 
ग्रंथों मे साधु संतों ओर देत्य दानवों, सज़नों और दुष्टो, 
धर्मराज के दूतों भोर यमराज के दूर्तों, आदि आदि का जो 
विवरण देखने मे आता है उसी से पता लगता है कि आकृति 
देख के मनुष्यों के बारे मे जान लेना उस समय भी एक 
साधारण सी बात समकी जाती थी का महाभारत काल के 
पात्रों का जो वर्णन इतिहास-प्रन्थों में है बह भी यही 
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बताता है ओर बहुत बाद में यहां तक कि कादंबरी काल में 
भी यह कला प्रचलित थी यह उसके पात्रों का विवरण पढ़ने 
से स्पष्ट प्रगट होता है। प्राचीन ग्रोस ओर रोम तथा मिश्र आदि 
देशों में भी इस कला के जानकार बहुतायत से थे और अश्स्तू 
इसका आचाय सम्रका जाता था। कहा ज्ञाता है कि ईसा 
काल से २०० वर्ष पूर्व टालेमी के दर्बार के प्रसिद्ध विद्वान 
मेलाम्पस ने इस विषय पर एक अ्न्थ भी लिखा था। पर 
खेर, वह सब जो कुछ भी हो, कम से कम आज कल, और 
विशेष कर यूरोप अ।र अमेरिका में तो यह एक विज्ञान हो 
हो गया है और वहां इस बाला के कितने ही जानकार है तथा 
इस पर कितने ही ग्रन्थ लिखे जा चुके हैं। आधुनिक विज्ञान 
ने अचपण्य ही इस संबंध में बहुत सहायता पहुँचाई है और 
खुदबीन के नीचे रदखे हुए एक बाल की सहायता स उस 
बाल वाले का चरित्र, स्वभाष, स्वास्थ्य, जाति, और अवस्था 
हो नहीं बताई जा सकती बदटिक उसके माता पिता तक का 
भी थोड़ा बहुत हाल जाना जा सकता है । 

पर इस जगह हम उतने ऊंचे शिखरों तक आपकों ले 
जाना नहीं चाहते । यहां पर हम मनुष्य संबंधी उन खास 
खास ओर मोटी मोटी थातों के बारे मे ही कुछ लिखना 
चाहते हैं जिनकी आलोचना द्वारा साधारण मनुष्य दुसरों के 
बारे में बहुत कुछ रण # सकता है । द 

प्रायः देखा जातई है कि छोटे लड़के, ओर स्त्रियां भी, 


आकृति ३ 


लोगों की आकृति मात्र देख कर स्वाभाविक रीति से उनके 
बारे में कुछ धारणा अपने मन में बना लेते हैं और उसी के 
अनुसार चलते हैं। यही नहीं भकसर उनकी धारणाए' सही 
भी निकलती है। पर मनुष्यों में, शायद इसलिये कि अपने 
साधारण जीवन मे नित्य ही उन्हें कितने ही प्रकार के लोगों 
के संसरग मे आना पड़ता है, यह बात नहीं होती। उनका 
सहज-शान ( इनस्टिन्चट ) भले ही उन्हे किसी किसी मनुष्य 
से दूर रहना बता दे, पर साधारणतया वे इस बात पर कोई 
भी ध्यान नहीं देते कि वे जिस आदमी को अपने सामने देख 
रहे वा जिसस वात कर रहे हैं वह किस श्रेणी का है और 
उससे मित्रता या संपक बढ़ाना कहां तक उचित है। पर 
इसमें संदेह नहीं कि आकृति-विज्ञान का आश्रय ले कर अगर 
चला जाय तो बहुत से मनुष्य उन क्ष्टो से बच सकते हैं जो 
उन्हें दूसरों द्वारा मिलते है द 

इस कला का शान बढ़ाने का सब से सहज और स्वामा- 
विर्क उपाय है लोगों की आकृतियोँ को देखता और देखने मात्र 
से क्‍या क्या बात उनके बारे मे समझ में भाती है 
उसको हृदय में वेडाना । खास तोर पर अपने उन मित्रों या 
परिचितों की आकृति को जिनके स्वभाव, चरित्र, शोल 
आदि के विषय में कुछ शञान अपनेको है, खूब ध्यान से देख 
उनमें क्या क्या विशेषताएं हैं इसको लक्ष्य करते रहने से कुछ , 
ही समय बाद एक साधारण सा शान मन में बेठने लगता 
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है और स्वभावत: ही एक्र आकृति को दूसरी आकृति 
से मिलान करने या दो आकृतियाँ की परस्पर तुलना करने 
को इच्छा होती है । यही तुलनात्मक ढंग इस कला का ज्ञान 
यढ़ाने का सब से अच्छा उपाय है। पर इसमें एक भंडस भी 
फोरन ही नज़र आ जाती है जो यह है कि संसार में इतने 
प्रकार की आक्ृतियां नज़र मे पड़ती हैं कि उनके 'प्रकार' ही 
चित्त को संशय मे डाल देते हैं। साधारणत: कहा जाय तो 
यह भी कह सकते हैं कि किसी भी मनुष्य की आऊृति किसी 
भी दूसरे मनुष्य से संब बातों में नहीं मिलती। भाक्षति तो 
क्या मलुष्य का कोई भी अंग प्रत्यंग एक दूसरे से मिलता 
नज़र नहीं आता, प्रत्येक मनुष्य के हाथ, पांव, आंख, नाक, 
कान, यहां तक कि बाल ओर नाखून तक में विभिन्नता नज़र 
आती है, किसी की कोई चीज किसी दूसरे की उसी चीज 
से नहीं मिलती । यह बात वहुत सद्दी है ओर यहीं प्रकृति 
के अपार भंडार का एक छोटा नमूना दिखाई पड़ता है, पर 
 इसबातसे ८बड़ाना नहीं याहिये। उस विभिन्नता में ही संमा- 
 नता खोजना चाहिये, उस विचित्रता में ही तन्थ्य खोज़ना 
चाहिये, उस बहुलता में ही ऐक्य खोजना चाहिये। धीरे 
रे, विचार और मनन करते करते, जहाँ आपको विभिन्नता, 
वैश्ित्य या बहुलता नज़र आती थी, वहीं श्रब एक समानता, 
पक नियम, एक विज्ञान “दिखने लगेगा और इसो जगद से 
आपके इस विषय के शान की नीच पड़ेगी । 


आकृति प्‌ 


ज्यों ज्यों आपकी लक्ष्य करने की, मनन करने की, शक्ति 
बढ़ेगी, त्यों त्यों आप इस संबंध में नई नई बाते देखेंगे , आप 
देखेगे “क केवल मनुष्यों की आकृति में ही विभिन्नता नहीं 
होती, उनका केवल मुह आंख कान नाक मोंछ भों बरौनी ' 
बाल ओर हाथ पांच आदि अजो ही भिन्न भिन्न बनावट के 
नहीं होते, बल्कि उनकी चाल ढाल, उनका रंग रूप, उनका 
बात करने का ढंग, हंसने का ढंग, बोलने का ढंग, चलने का 
ढंग, उठने बेठने का ढंग, सभी में विभिन्नता होती है। कोई 
दी दुद्ध एक तरह से नहीं हंसते, कोई दो युवा एक्र प्रकार से 
नहीं दोड़ते । इससे एक तश्फ जहां आपके जांचने, लक्ष्य 
करने, ध्यान में रखने, तुलना करने, की सीमा बेहद बढ़ कर 
आपका काम ओर भी कठित कर देती है, वैसे ही दुसरी तरफ 
ये ही बाते आपका ध्यान इस तरफ भी ले जातो हैं कि केवल 
अंग प्रत्येग की बनावट ही नहीं बढ्कि उसकी चाल ढाल 
रहन सहन तथा अन्य बाते भी लक्ष्य करनी होगी यदि आप 
आकृति से किसी के स्वभाव ओर चरित्र की पहियान करना 
चाहते हे । सच तो यह है कि मनुष्प जिस जिस प्रकार के .' 
वर्ताव करता है वह उसकी आंतरिक आत्मा की छाप मात्र 
ही होती है, उसके चरित्र का एक नक्शा भर ही होती है। 
किसी अनुभवी अथवा प्राचीन लेखक द्वारा लिखा कोई उप- 
न्यास पढ़िये। आप देखियेगा कि लंखकू जब कभी अपने 
किसो पात्र का लेखनी-दित्र खोंबगे लगतः है तो न केवल 
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उसकी सूरत शकल चाल ठाल आदि का वर्णन करता है 
बल्कि उसका रहन सहन और बतांव, यहां तक उसका कपड़े 
पहिनने का ढंग तक अकसर बयान करता है, कैसे मोके पर 
उसने किस ढंग से कौन बात कही यह भी बयान करता है, 
कब किस तरह वह कमरे में आया या कब कैसे मकान से 
बाहर निकला है यह भी बयान करता है, और यह सब 
लिखने का कारण सिफ यही है कि अनुभवी लेखक जानता 
' है कि चरित्र इन सब चीजों को मिला कर बनता है अथवा 
। यों कहना चाहिये कि चरित्र का चित्र खाँचती समय इन 
, सभी बातों का वर्णन होना चाहिये। इस उदाहरण से 
आपको पता लगेगा कि आप भी अगर किसी की आकृति 
देख के किसी के चरित्र का हाल जानना चाहते हैं तो 
आपको अपने पात्र की इन सभी बातों पर लक्ष्य करना 
होगा । 
अवश्य ही आकृति की तरह इन सभी वातों में आपको 
अंतर मिलेगा पर साथ साथ एक ओर बात भी इसके अन्द्र 
आप पावेंगे। आप देखेंगे कि उसकी आकृति ओर उसके 
चाल ढाल में एक भद्भुत समानता हे। जो बात उसको 
आकृति कह रही है वही: उसकी चाल ढाल और भी स्पष्ठ 
बताती है । उसका एक टुकड़ा जिस बात को कहता है, वही 
उसका पूरा शरीर भी कहता है । अगर किसी को आंखों को 
देख कर एक खांस बात[समभ में आती है मसलन यह पता 
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लगता है कि यह व्यक्ति दुराचारी है, तो उसके माथे, उसके 
होंठ, उसकी उंगलियों, उसकी हथेली की रेखायं तक उसी 
बात को बराबर दोहराती रहेगी, यहां तक कि जो लोग 
लिखावट देख कर चरित्र पहिचानने की कला से परिचित हैं. 
वे ऐस आदमी के हाथ की लिखी दो पंक्तियं देख कर भी 
ठीक वही बात आपसे कह देंगे । 
ओर आऊकृति-विज्ञान के भीतर का प्रधान अंग यही बात, 
यही व्यापकता है | मनुष्य की आंख नाक कान चेहरा मोहरा 
चाल ढाल बनावट सब मिल जुल कर एक ऐसी आकृति 
आपके सामने रख देते हैं कि जिसमें से कोई एक भाग अगर 
हटा के दूसरा रख दिया जाय तो बड़ा ही विश्ली हो जायगा | 
यदि आप दस सुन्दर चेहरों वाले चित्रों को ले लीजिये और 
प्रत्येक चहरे में जो वात सब से सुन्दर है उन सभो का समा- 
वेश एक ही चित्र के थन्द्र कर डालिये तो देखियेगा कि जो : 
चित्र वना है धह सुन्दर नहीं कुरूप हो गया है। एक सुन्दर 
नाक अयने उसो चेहरे में सुन्दर लगेगी, एक चेहरे की सुन्दर 
आंख के साथ दूसरे चेहरे की सुन्दर नाक अगर मिला दी 
जायगी तो वह ज्यादा सुन्दर नहीं बल्कि असुन्द्र हो ज्ञायगा। 
अलग अलग अगर वे दसो चेहरे सुन्दर लगते थे तो एक में 
मिला देने पर उनमें से कोई भी 'घुन्दर न दिखेया। यही 
प्रकृति की दूसरी विशेषता है, यानी वह हर पुक वस्तु पूण 
बनाती है, जो चीज जडं मोजू है वदी चदां रखती है, और 


८ आकृति-विज्ञान 
यही आकृति-विज्ञान की--जैसा हमने ऊपर कहा-भिक्ति 


हे । 

आकऊृति-विज्ञान के खंबंध में हमने हर एक अंग प्रत्यंग का 
विशेषत्व बताया, हरेक चाल ढाल, रंग रूप, बतौीव ढंग, का 
गुरुत्व बताया | श्रव॒ एक तीसरी याद रखने वाली बात 
बताते हैं । वह हे--कद्‌ । मनुप्य के हरेक अंग प्रत्यंग का एक 
खास नाप है। नाक कान आंख मुह हाथ पैर सीना उंगली 
सब का एक खास परिमाण है--जिससे लंबी या जिससे 
छोटी होना भी फक डाल देता दे | इस कद या नाप पर भी 
आपको ख्याल रखना होगा । 

एक चोथी चीज इस संबंध में खयाल रखने वाली है-- 
स्वभाव । स्वभाव शब्द हम चरित्र के बदले में नहीं कह रहे 
हैं बल्कि इस संबंध में कहते हैं कि किसी खास मौके पर 
कोई खास आदमी किस प्रकार का बर्ताव करता है। आप 
पक रेल के डिब्बे में बेठे कहीं ज्ञा रहे हैं। उसमे आपके 
साथी यात्रियों मे स्त्री भी हैं पुरुष भी हैं, युवा भी हैं च्रृद्ध' भी 
हैं, भले भी हैं बुरे भी है । आपके सामने कोई सझुन्दरी बालिका 
बैठी है । अवश्य ही आपकी निगाह तो बार बार उसकी तरफ 
उठती ही हें, 7र यदि आप थोड़ी देश के लिये अपने से अलग 
हो सके और दूसरों की निंगाहों को लक्ष्य कर सके तो एक 
अद्भुत मनोबिनोद की बात देखेंगे । जितने लोग उस सुन्दरी 
की तरफ देखते हैं उत्तने ही ढंग से देखते हैं । किसी की दृष्टि 
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में भूख है, किसी की दृष्टि में लालच है, किसी में वासना है, 
किसी में कामुकता है, किसी में स्नेह है, किसी में वैशग्य है 
कोई कभी कदाच पेसी दृष्टि भी आप देखेंगे जिसमे घोर 'उणा 
होगी | इन विभिन्न दृष्टियों की तुलना मात्र से ही आप कितनी 
ही बात इस विज्ञान की समझ सकंगे। कामुतछ दृष्टि उस 
व्यक्ति विशेष का काम-पूर्ण चरित्र जिस प्रकार बतावेगी 
घृणित दृष्टि उसो प्रकार यह पुकार पुकार कर कहेगी कि इस्त 
व्यक्ति को कभी किसी सुन्दरी की बदोलत घोर कष्ठ मिल 
चुका है ओर इसी से यह सुन्द्री मात्र को घणा, संदेह, भय, 
की दृष्टि से देखता है। यही उस खास व्यक्ति का खास 
“स्वभाव! है 

गरज कि आकति-विज्ञान क्वा अध्ययन अगर आप करनः 
खाहते है तो आपको इन चारो सरीजों पर ध्यान रखता होगा । 
उसके नाक कान आदि अजो पर, उसके रंग हंग पर, उसके 
अंगी के नाप पर ओर उसके स्वभाव! पर | बिना इन चारो 
बाली का एक साथ विचार किये आप ठीक ठीक निर्णय कर 
न सकगे । क्योंकि आकृति इन चारो के सम्मिश्रण का ही 
फल है । अब आगे हम इनमें से एक एक बात को अलग अल 
लेकर उसके विशेषत्व का वणन करंगे | 


पे 


नआ८-८2२ू 72 बट न्‍फैन- 


दूसरा अध्याय 
बान्त 


कद्ाचित्‌ आप इस समय पूछ वेठेगे--“आपप कहते हैं कि 
मनुष्यों के स्वभाव का पता उनकी थआाकरृति को देखने से लग 
सकता है--मुमकिन है ऐसा होता हो, पर अगर होता है तो 
क्यों ? प्रक्ति किस लिये, किस प्रद्वार, अपने किस नियम 
स, उनके चेहरे पर उनके चरित्र की छाप लगा देती हे?” 
ठीक है, यद सवाल उठ सकता है, और यहां हम इसका 
उत्तर दे के तभी आगे बढ़े गे । 

आकृति पर स्वभाव की छाप सिफ एक कारण से पड़ेती 
हें--उस जीव की विद्यार-धारा की क्रियाओं के कारण। 
प्रत्येक मनुष्य जो कुछ सोचता है, जो कुछ करता है, सब 
उस्रके बिचारों का परिणाम होता है ओर ये विचार उसके 
मस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं । च्यूकि मनुष्य का चेहरा स्वभा- 
वत: ही उसके अन्य अंगॉ'की बनिस्वबत मुलायम ओर जल्‍दी 
छाप ग्रहण कर रकने वाला होता हे इसी लिये उसके विचारों 
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की छाप भी उसके चेहरे पर सब से अधिक पड़ती और 
पड़ते पड़ते गहरी ज़मती जाती है। थोड़े ही से अनुभव में 
आपने देखा होगा कि जिस तरह के विचारों में डूब कर मनुष्य 
बैठा रहता है उसी तरह की श्राकृति भी उस समय उसकी 
हुई रहती है। मन के आनंद में बैठे हुए व्यक्ति और चिन्तातुर 
बेठ व्यक्ति की आकृतिय ही उनके मन की बात स्पष्ट कर देती 
हैं, अस्तु जो व्यक्ति प्राय: जिस प्रकार के विचारों मे इबा 
रहेगा उस पर बेस ही प्रकार की छाप भी स्थायी होती 
जायगी । फिर, गंभीर तौर पर देर तक विचार करने से 
मस्तक में बढ्िक्रि समूचे चेहरे में खून का दबाव बढ़ता है। 
जिस प्रकार के भाव में मनुष्य रहेगा उस प्रकार के विचारों 
में काम आने वाले उसके अजो भी वेले ही हो ज्ञायंगे । 
स्वभावतः ही जो मनुप्य बहुत हंसता है उसकी आंखों के 
बगल म॑ पतल्लोी पनली लकीर पड़ जांयगी और जो स्वभावत: 
हें क्रोध किया करता है उसकी आकृति पर क्रोच्च की छाप 
पड़ने लगेगी । जब जब हम क्रोध घृणा लज्ला भय कामुकता या 
एस हो किसी अन्य जबदंस्त विकार को अपने मन या 
मस्तिष्क में स्थान दंगे तब तभी उस विचार की एक छाया, 
पक लकीर, पक दाग, चेहरे के 'कृली न किसी हिस्से पर 
भी आ पड़ेगा । शुरू शुरू में वह दाग या लकीर उस विचार 
के हटने के साथ साथ हट जाया वौरेगी पर बाद में जब वैसा 
'हो सोचते रहने या करते रहने फी आदत पड़ जायगी तो वह 
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लकीर या दाग भी चेहरे पर अम्िट हो ज्ञायगा और यह मार्नो 
एक प्रकार फी छाप प्रकृति ने उसके चरित्र की उसकी 
आकृति पर डाल दी । अतएव स्पष्ट हो गया कि आकृति की 
छाया चेहरे पर पड़ने का मुख्य कारण है मनुष्य की वचिचार- 
धारा। जैसी विचार-धारा मनुष्य की होगो बैसी ही उसकी 
आकृति भी बन जायगो | 

अस्तु यह भी फिर स्वाभावक ही है कि मनुष्य को 
आकृति देख के हम उसके चारे में बहुत कुछ निर्णय अपने मन 
में कर ल। चाहे किसी किसी हालत में हमारे मन की 
सोची हुई बात अथवा उस व्यक्ति के चेहरे से प्रगट होती 
हुई बात सही न निकले, पर अधिकांश जगहों में सही निकलेगी 
दी और इस कला को जान रखने से आयको कभी न कभी 
भदद मिलेगी ही ज्ञान किसी भी बात का, किसी भी अवस्था 
मे, बुरा नहीं है, बुरा होता या हो सकता है उस ज्ञान का 
प्रयोग । आप अपने शान को किस प्रकार व्यवहार में लाते हें 
० बात ध्यान में रखने ओर बचा के चलने की है। वायु 
बुरे नहीं, पर उनसे समुद्र में ड्डबते जदाज के यात्री 
चाए भी जा सकते हैं ओर जहाज पर बम गिरा के उसे 
या भी जा सकता है।..* 
अरस्तू और उस जमाने के कुछ ओर विद्वानों का मत: 
था कि मनुष्य की आकृति की छोटी श्रेणी के ज्ञानवरों से 
तुलना कर के उनके स्वभाव के बारे म॑ वहुत कुड जाना जा 
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सकता है अर्थात्‌ जिस सनुष्य को आकृति जिस श्रेणी के पशु 
से मिलती जुलतो हुई होगी, उसी पशु जैसा उसका स्वभाव : 
ओर चरित्र भी होगा । यह बात बहुत अंशों में आज भी सही 
उतरती है यद्यपि इस शास्त्र का विज्ञान इस संबंध में अब 
कुछ नई बाते भी कहने लगा है । भेड़ का मुह सूखंता जादिर 
करता है, भेड़िये का क्र रता, शेर का बहादुरो, तंदुण का 
चपलता, सियार का कपट, ओर इस तरह के जानवरों की 
सी आकृति जिनकी होगी उनका स्वभाव भी कुछ कुछ वैसा 
ही होगा यह बात बहुत अंशों में सही है, जैसे ज्ञिस आदमी 
का चेहरा कुछ कुछ सूअर की तरह हो वह बहुत ज्यादा 
खाता है, जिसका चेहरा शेर की तरह हो वह बहुत बहादुर 
होता है । | 
इसका एक दूसरा कारण भी है जो यह हे कि आकृति पर 
छाप डालने वालो एक दूसरी वस्तु होती है उस मनुष्य का 
शारीरिक डील डोल । बहादुरी, हिम्मत, मदोनगी, यह सब 
यौडें सीने और बड़ी छाती से संम्बन्ध रखने हैं। चोड़े सीने 
वाले आदमी हिम्मतो होते हैं, गंधीर होते हैं, ठंडे मिजाज के 
होते हैं, कम बोलने वाले होने हैं, ताकतवर भी होते हैं। 
इसके विपरीत सकरी छाती ओर प्रतले सोने वाले किसी 
मनुष्य को लीजिये, वह डरपोक होगा, कायर होगा, जल्दी बाज . 
होगा, उसकी चाल में आशंहझा छिपी होगो, उसकी सांस | 
जददी जल्दी आने जाने वालो होगो--ओर ये ही दोनों घिभिन्‍त 
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बातें आगे चल कर उनके विभिन्‍्त आकृति रखने का 
कारण बन जाती हैं । [चोड़े सीने तथा गहरी छाती वाले 
आदमी का फेफड़ा बड़ा होता हे ओर वह गहरी सांस ले 
सकता है, इसी से उसका स्वास्थ्य भ अच्छा होता है ओर 
वह मजबूत होता है | वह धीरे धीरे काम करता है फलत: 
शान्त रहता है | वायु छाती में ऊपर से ज्ञाती है और फेफड़े 
में पीठ की तरफ से घुसतो हे, अस्तु छाती बड़ो होने से 
फेफड़ा बड़ा होता है, फेफड़ा बड़ा होने से स्वास्थ अच्छा 
रहता है, स्वास्थ श्रच्छा हो तो शक्ति भी अधिक रहतो हैं, 
और यही सब पऐसे मनुष्य के हिम्मती और बहादुर होने 
का कारण बनत! है | इस संबंध में एक साधारण ओर याद 
रखन लायक नियम यह है कि हिम्मत और बहादुरो जितनो 
अधिक होगो, सांस उतनी हो कमती देर पर ओर गहरो 
ली जायगी | इसका उलटा जितनी जल्दी जल्दी और छोटो 
छोटो सांस ली जायंगी हिस्मत बहादुरो ओर ताकत उतनों 
ही कम होगो। बहादुर आदमी कोई हिम्मत का 'काम 
करने उठेगा तो गहरी और लंबी सांस भर के उठेगा, इसके 
विपरीत डरपोक आदमी अगर वैसा ही कोई काम करने 
उठेगा तो जल्दी जल्दी सांझे लेकर अपने में हिम्मत भरने 
को कोशिश करेगा । इसका एक कारण यह भी है कि डर 
जल्‍दी जल्दी सांस लेने! पर मजबूर करता है। इसी लिये 
हिस्मती आदमी का सीना चौड़ा होता है, डरपोक कए 
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सकरा, ओर यही कारण है कि हिम्मती आदमी का चेहरा 
फूला फाला शेर की तरह हो जाता है ओर डरपोक का सूखा 
साखा सियार की तरह । ) 

कुछ और बात भी इस संबंध में मार्क की और याद 
रखने लायक हैं। डरपोक, जल्दी जल्दी ओर छोटे छोटे कदम 
रखते हैं। कमज़ोर ओर डरपोक जानवर अकसर सकरे सीने 
वाले, हलके बदन और पतलो टांगों वाले, साथ ही तेज दौड़ने 
वाले होते हैं । जैला उनका स्वभाव होता है वैसा ही उनका 
शरीर भी हो जाता है। चूकि उन्हे दोड़ के अपने शत्रु स 
बचना है इस लिये थे दुबले पतले और हलके होते हैं, दुबले 
इसलिये कि हवा उनकी गति में बाधा न दे, हलके इसलिये 
कि उनकी टांगे उन्हे देर तक ओर फुर्ती से ले जा सके। 
हिरन या बकरी को चलते हुए देखिये, ओर शेर याहाथी को 
भी, दोनों की चाल का फर्क साफ मालम हो जायगा और 
साथ ही यह भी पता लग जायगा कि कोन किस स्वभाव 
काहै। 
..._ इन बातों स यह स्पष्ट हो जाता है कि जानवर को आकृति 
उसके स्वभाव के अनुकूल होती है ओर इस बात का कारण 
है उनका जीवन-युद्ध तथा शत्रुओं से उनके बचने या शत्रुओं 
को मार कर खाने की उनकी शक्ति का प्रकार। खरगोश 
डरपोक जानवर है--इसी लिये "प्रकति ने उसको दुबला 
पतला और हलका बना दिया, साथ ही उसके पैर इतने 
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मजबूत दे दिये कि वह देर तक दूर तक और फुर्ती से दौड़ 
सके। उसके कान लंबे होते हं--क्यों ? यह हम आगे चल 
कर जब कान का जिक्र आयेगा तब बतावंगे, पर खरगोश 
की प्रति ही हो जाती हे कि ज़रा सा खटका हुआ और 
बस नो दो ग्यारह | उधर शेर या हाथी को देखिये। भारी 
भड़कम, मजबूत, गंसीर, चोड़ी छाती, मोटे सीने चाले | इनको 
कोई खटका पड़े तो फौरन रुक जायंगे, गौर से उधर देखेंगे, 
ओर भरसक तो खतरे की कोई वात मालूम पड़ी तो फौरन 
उश्ली तरफ को हट पड़े गे । दोनों की आकृति से ही दोनों के 
स्वभाव और चरित्र का पता स्पष्ट लग जाता है | 
' श्वास प्रशच्नास, सांस लेवा--जीवन का मुख्य आधार 
है। इससे शरीर के भीतर ज्ञीवन-ज्योति जगती रहती है। 
जब सांस बंद हो जाता हे--प्राणी मर जाता हे, ज्ीवन-ज्योति 
बुक जाती हे।सव प्रकार की शक्ति गर्मी से ही उत्पन्न 
होती है और यह गर्मी मुख्यतः सांस द्वारा मिलती है । 
इसी लिये ज्ञो चीज हमारे शरीर के भीतर की गर्मी भीतर ही 
रखने मे सहायक हो वह हमारे प्राणो की रक्षक भी होगी 
यद्द स्पष्ट ही है, ओर इस काम में एक वस्तु समान भाष स 
सब पशुओं में क्रिया करती देखी ज्ञाती है जो है--बाल । 
बाल, रोण, पशम, खाल, या पंख, चाहे जो भी कहिये या 
जिस प्रकार के भी देखिये, इन्हें सभी पशुओं पर आप पावंगे 
और सभी में इन्हें आप उस पशु की जोवन-ज्योति की रक्षा 
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करते हुए यानी उसके बदन की गर्मी बदन के अंदर बचा कर 
रखते के काम में लगे हुए देखेंगे। चाहे चौपाए दा चाहे 
दोपाएण, ओर चाहे उड़ने वाले हों या चलने वाले, पर सभी 
पशुओं के शरीर पर न्यूनाधिक मात्रा में यह चोज--बाल-- 
आप देखेंगे। इस बाल की दो एक अन्य विशेषताएं 
भी याद रखने योग्य हैं । पहिली तो यह कि इनमें स्पर्श-शक्ति 
नहीं होती ओर ये धास जैसी चीज होती हैं, यानी इन्हे 
काटिये दबाइये या मोड़िये, इसघ प्रणणो के शरीर को कोई 
आधात नहीं पहुँचता, केचल नो बने से जड़ मे कुड तकन्नोफ 
होती है । दूसरी विचित्रता यह कि प्राणी मर जाप तब भी, 
उसके प्राण निकल जांय तब भी, ये बढ़ते रहते हैं। जब तक 
प्राणी का शरीर एक दम सूख साख के ठठरी न हो जाय तब 
तक बाल अपने पोषण की चीज उस शरीर से लेते ओर बढ़ते 
रहगे, फिर चाहे वह प्राणी ज्ञिसके शरीर पर वह है मरा हो 
या जिन्‍्दा।. द 
(थह बाल जीव को प्रकृृति ने उसकी शक्ति, एनर्जी, की 
रक्षा के लिये दिया है, अतपव जिसके शरीर पर जितना 
अधिक बाल आप देख, समभ ले कि वह उतना ही अधिक 
बलशाली है ) सब से जंगली, सब से खू खार,पोस न मानने में 
सब से अधिक जिद्दी जो पशु होगा वह उतना ही मोटे, गक्िन, 
कड़े बालों से ढंका हुआ होगा। शेर 'िखाने से, फुसलाने से, 
समभाने से, पोस मान जायगा ओर सरकस में खेल करेगा, 
२ 
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पर जंगली भेंसा कभी पोस न मानेगा । किसी जंगली भेंसे 
को कभी किसी सरकस में खेल करते आप न देखेंगे। कमतों 
बाल वाले कितने ही अन्य पशुओं के उदाहरण भी आपको 
याद आ जाववबंगे जो सरकरसों मे अपना खेल दिखाते हैं, पर 
अधिक बाल वाला कोई भी न दिखेगा। भाल या बनदमानुस 
के शरीर पर भी बाल होते हैं ओर ये भो अकसर खेल करते 
दिखते हैं पर इनके रोएं मुलायम और छोटे होते हैं, विपरीत 
इसके, जंगली भर्सों के बाल बहुत दी कड़े, बहुत ही गछ्िन, 
बहुत ही मोरे, ओर बहुत ही लंबे होते हैं | ऊंट, हाथी, बैल, 
घोड़े, गधे इ7 के शरीर पर बाल एक दम नहीं के बराबर हैं, 
इसी से संलार में इन्हीं पशुओं को सब से ज्यादा काम करने 
बाले, परिभ्रमी, और पोस मानने वाले आप देखंगे, मनुष्य के 
सब से बड़े सहायक पावंगे । 

इन उदाहरणों का आशय स्पष्ट है। मनुष्यों के शरीर पर 
भी बालों का वही असर है जो पशुओं के, यानी जिस मनुष्य 
के शरीर पर जितने ही अधिक याल आप देखे, जिसके'बालों 
को जितना ही अधिक संख्यक, कड़े, बड़े बड़े, पाव, सम 
लीजिये कि वह मनुष्य उतना द्वी अधिक शक्तिशाली कडोर 
और परिश्रमी है। क्‍यों ? अह हम आगे चल कर बतावंगे। 
ऊपर हमने इतना बताया कि जीवो के शरीर में बाल 
प्रक्ति ने उनकी शक्ति की रक्षा के लिये दिये हैं। अब 
यदां हम यह बताना चाहते हैं कि मनुष्यों के शरीर पर के 
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मभिन्‍न भिन्‍म प्रकार के बालों से क्या तात्पर्य निकलता हे 
अथवा निकालना चाहिये। 

अवश्य ही बाल अन्य जीवों के शरीर पर जो कुछ बताता 
है वही भनुष्य के शरीर पर भी बतावेगा, अर्थात्‌ जिस तरह 
जंगली भेंसा बहुत बड़े ओर कड़े कड़े वालों वाला जीच होने 
के कारण बहुत ही बली और कठोर होता है उसी प्रकार जिस 
मनुष्य के सिर शरीर ओर सर्वान्ग पर बड़े बड़े और गर्ित 
बाल हो, समभ लेना चाहिये कि वह वहुत ही कठोर-कर्मी है, 
ओर इसके विपरीत जिसके वाल बहुत ही कम या हलके या 
मुलायम हों, उसके विषय मे समझ लेना चाहिये कि वह 
नाजुक प्रकृति का अथवा कमजोर है । इसी से यह बात भी 
समभ में आ ज्ञाती है कि संसार में जो तलवार के धनी हो 
गये हें जेसे नेपोलियन, सीजर, या सिकंदर, उनके 
बालों में, ओर जो चतुरता में, राजनीतिक दांव पेंचों में, या 
दगाबाजी मे, वाजी मार ले जाने वाले हैं, जेसे रूशो, लायड 
जाज॑, या क्‍्लाइब, इनके बालों में क्या अंतर होगा । बीर 
लोग, शरबीर लोग, बड़े बड़े ओर गझ्िन बालों वाले होंगे, 
चतुर लोग, राजनीतिज् लोग, छोटे, हलके, पतले, कमती 
बालों वाले होंगे। इस अंतर को, ध्यान में रख कर अब आप 
अपनी परिचित मंडली या मित्र मंडली पर एक दफे निगाद 
डालें । आप देखंगो कि अकसर ६ सब अवस्थाओं मे नहीं 
क्योंकि अन्य चिन्हों के प्रभाव भी मलुष्य पर पड़ते रहते हैं ) 
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जो लोग बड़ी बड़ी दाढ़ी मा और गलमुच्छी या जदाजूट 
वाले हैं वे सीधे पर बहादुर होगे ओर जो लोग चिकने चुपड़े 
सफाचट खोपड़ी या टापकटोवा दाढ़ी वाले हैं वे चतुर, 
'घोखेबाज, और चालबाजी से काम निकाल ले जाने वाले होगे। 
इसी का एक दूसरा नतीजा यद्द भी निकलता है कि जो लोग 
कमती या हलके बालों वाले होंगे वे सफल व्यापारी या 
कार्यकर्ता होंगे और जो ज्यादे बाल वाले होंगे वे पास. को 
रकम भी अकसर गंवा चुके होगे--करारण ? बस वही चतु- 
 शता का अभाव ! 

मगर इस जगह शायद कोई पूछ बेठे--अगर यही बात है 
तो आज़ दिन दुनिया में बड़े बड़े ओर गझिन बाल रखने 
चाली जितनी जातियां हैं वे सभी गुलाम क्‍यों हैं और कमती 
याहलके बातों चालो जातियां प्रशुताशालो क्‍यों ? अफ्रिकन, 
भारतीय, चीनी, ये सभी जातियां बड़े ओर गश्किन बाल वाली 
हैं ओर इसी लिये इन्हे पराक्रमी ओर शूरबीर होना चाहिये, पर 
अंग्रेज, फ्रान्सीसी, जमन ये सभी कमतो बालों बाली जातियां 
हैं जो आज संसार पर राज्य कर रही हैं । ऐसा क्यों फिर ? 

यदि आप कुछ भी विचार करंगे तो समभ लेंगे कि इसका 
कारण क्या है । बात यह हे कि संसार में विजय या परभुत्व 
सदा बल से ही नहीं मिलता, अकसर यह मिलता है चतुरता 
से, चांगलेबाजी से । आरक्षीय चोनी या अफ्रीकन, बहादुर 
ओर परिश्रमी भले ही हों, पर-इमस । लु' 
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। में>काकस्व्यए प्रह->भप्रबेन्‍से अपेक्षाकृत कम बलशःली 
पर अधिक चालाक जातियाँ के गुलाम बने हुए हैं। इस बात 
के अधिक उदाहरण दम न देंगे, आप सोचेगे तो स्वयम ही 
कितने ही उदाहरण आपकी निगाह में आ ज़ावंगे। बस इतना 
आप समभ लीजिये कि दुनिया में सवंत्र अर खसर्वदा शरीर 
की शक्ति हो काम नहीं देती, ज्यादातर देती है मस्तिष्क- 
शक्ति, और ऐसा आज ही नहीं सदा से ही होता आ रहा 
है। संसार कभी कदाच्‌ ही बली के पैरों तले रौंदा जाता है, 
अकसर वह चतुर के पैरों की ही जूती बनता है। 
खेर, तो इन बालों की बात से इतना तो आप जान ही 
गये कि श्रधिक्‌ बाल शक्ति का और कम बाल बुद्धि का चिन्ह 
_है। अब जरा देर के लिये यह भी विचाचिये कि कम बाल 
और बुद्धि के बीच में क्या संबंध हे । मनुष्य के शरीर मे बुद्धि 
और विचार का जो स्थान है यानी सिर, वहीं पर आप देखंगे 
कि सर से अधिक बाल उगे हैं पर पशुओं के शरीर मे इसका 
उल्टा होता है। वे सिर से उतना काम नहीं लेते जितना 
अपनी छाती से, अपने पुट्ठीं से, या अपने पेरों से, ओर इसी 
लिये अकसर जानवरों का सीना, कंधे, पेर, बालों से ढ॑ंके 
आपको मिलते हैं | उनके सिर अपेक्षौकृत छोटे होते हैं और 
बहुत कड़ी हड्डी के भीतर दबे होते हैं, कारण वे अकसर सिरों 
से ही युद्ध करते हैं। प्रायः सभी पशुओं के सौंघ सिर में 
दोते हैं और ये सींघ ही उनके मुख्य असर हैं। जिन्हे बल की 
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अधिक आवश्यकता है उन्हें प्रति बल्ली बवाती है, जिन्हें 
बुद्धि की अधिक आवश्यकता है उन्हें बुद्धिशाली बनाती है। 
मजुष्यों ओर पशुओं में यही अंतर है । जिन अंगों में बल को 
आवश्यकता है उन्हे अधिक शक्ति यानी गर्मी देना भी जरूरी 
होता है, इसी से जहां पशुओं के अन्य अंगौ में बाल ज्यादे 
होते हैं वहां मनुष्यों के सिर मे ज्यादा होते हैं, ओर यही इस 
बात को जाहिर करता है कि मनुष्य का प्रधान अख्न बुद्धि है 
आर पशु का शारीरिक बल । 

अब बालों संबंधी एक्र तीसरी बात पर गोर कीजिये--- 
उनकी लंबाई। यह लूुंबाई भी हर जाति मे एक सी नहीं 
होती । निम्नो लोगों के सि< के बाल छोटे द्वोते हैं, अंग्रेजी के 
लंबे । निम्नो जाति बुद्धि में कमजोर हे, अंग्रेज अधिक वुद्धि- 
शाली । अतएव बालों की लंवाई से बुद्धि की अधिकता 
समभना भो स्वाभाविक है। इससे यह भी पता लगता है 
कि जिन मनुष्यों के बाल लंबे द्वोते हैं वे दयालु शाम्त चित्त और 
विचारशील. होते हैं, तथा जिनके छोटे होते हैं वे जल्दी क्र द्ध 
हो जाने वाले, बिना सोचे काम करने वाले, ओर चिड़चिड़े 
मिजाज वाले द्ोते हैं। 

मगर सिफ बालों की लंबाई पर ही रह मत जाइये, अभी 
इस संबंध की कुछ ओर भी बात विचारणीय हैं। चतुर 
डाक्टर रोगी की केवल एक ही बात देख के रोग-निर्णय या 
दया का निर्शय नहीं करता। वह रोगी की नाड़ी दी भर 


बाल श्र 


नहीं देखता, वह उसकी ज्ञीम देखता है, आंख देखता है, पेट 
देखता है, हाथ पांव देखता है, न जाने कितने कितने सवाल 
करता है और तब किल्ली निर्णय पर पहुँचता है। अस्तु आप 
भी केवल किसी के वाली की सघनता या कमी, अथवा 
उनका छोटापन या लंबापन देख के ही सदसा कुछ निर्णय न 
कर डालिये। आप इस बारे की कुछ और वात भी पहिले 
जान लीजिये तभी कोई वात स्थिर रूप से कहने योग्य आप 
होगे। इन अन्य बातों में से पहली है बाल की किस्म-- 
अर्थात्‌ वह कैसे दंग का है, पतला है कि मोटा, कड़ा है कि घुला- 
यम, काला है कि भूरा, य। सफेद या लाल या अन्य रंगों का ! 

बाल का काला रंग ताकत की सूचना देता है। यह रंग, 
पैदा होता हे लोहे से । जिसके शरीर में लोहे का अंश अधिक 
होगा उसका बाल भी अधिक काला होगा। लोहा सभी प्राणी 
के शरीर के लह में रहता है, और यह जरुरी है कि जब शरीर 
के रक्त में लोहे की प्रचुरता होगी तो वह रक्त बलशाली हो के 
शरीर को भी वलशाली बनावेगा । आखिरकार रक्त ही 
तो जीवन है | जिसका रक्त पुष्ठ होगा वही तो बली होगा । 
इसी तरह मुलायम बाल मधुरता ओर कड़े बाल कठोरता 
सूचित करते हैं । पतला बाल कलॉमभिपुणता, मोटा बाल शक्ति 
की प्रचुरता बताता है । ई 

इस संबंध में वैशानिकों का कहना है कि बाल ओर पेड 
शौर्धों की पत्तियाँ के बीच में बड़ी समानता है। जिस तरह 
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पेड़ के पत्तियों को अगर धूप हवा पानी आदि पूरान 
मिले तो वे पीली पड़ कर मुरभा जाती हैं, वही हालत 
बालों की भी है। बालों को काफी गिज्ञा न मिले तो 
वे भी मुरका जाते हैं। ठंढे मुल्कों में रहने वाले या कड़ी 
टोपियां पहिनने वालों के बाल अकसर इसी लिये पतले 
ओर कम हो जाते हैं, ओर ज्यादा दिमागी काम करने 
वालों के बाल भी इसोलिये उड़ जाते हैं, क्योंकि उस हालत 
में बाल की जो स्वाभाधिक गिज्ञा थी वह मस्तिष्क के अंदर 
दूसरी तरफ खिच जाती है । इसी लिये जिसका सिर सफाचट 
हो उसके बारे म॑ यह भी समभ लेना जरुरी है कि वह 
दिमागी काम ज्यादा करता है । 

इस संबंध मे एक बात और भी कह देना जरूरी हैं। 
यद्यपि आज कल के फेशन के यह बिल्कुल ही खिलाफ. 
पड़ता है फिर भी यह मान ली गई हुई बात है कि सिर 
ओर दाढ़ी मोांछ के बाल बड़े बड़े रखने से शरीर का स्वास्थ्य 
अच्छा रहता है। प्रकृति कोई काम व्यर्थ या बेमतलब नहीं 
करती । अगर उसने मनुप्य के शरीर पर, या दाढ़ी होंठ और 
सिर पर, वाल दिये हैं तो किसी मतलब से ही दिये हैं । इन्हे 
अगर हम व्यर्थ रोज काट८काट कर फेक दिय। कर तो अवश्य 
ही यह हानि-प्रद होगा । अतएव यह समभ लीजिये कि अगर 
_ स्वास्थ्य अच्छा और शरीर बली चाहक्े हें तो बालों की रक्षा 
' क्रीजिये ओर उन्हें बड़े हो जाने दीजिये । 
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अब भिन्न भिन्न प्रकार के बालों से क्‍या तात्पर्य 
निकलता हे वह हम बताते हैं । 

कदाचित संसार के किसी भी ओर जीव के शरीर क 
बालो मे उस तरह की विभिन्नताएं नजर नहीं आती जैसा 
कि मनुष्य के बालों मे । प्रकृति ने मनुष्य के बालों को पचासो 
ही तरह की किसमें दे रक्खी हैं ओर विचित्रता तो यह है कि. 
उन सरभों का ही मतलब अलग अलग है । 

बालों में यह तरह तरह का रंग क्यों पैदा होता है? 
इसका कारण यह है कि सूर्य से जो सुफेद रोशनी हम लोगों 
को मिलती है वह वास्तव में सात तरह के रंगों के सम्मिश्नण. 
से बनी हुई है और ये ही सातो रंग संसार में सब जगह तरह 
तरह के अन्य रंग उत्पन्न करने के कारण होते हैं। मिन्न भिन्न 
तरह के पद्दाथों में भिन्न भिन्न रंग भ्रहण करने की क्षमता 
होती है, ओर जो पद थं जिस तरह का वा जैसा रंग 
ग्रहण करता है खुद भी वह उसी रंग का होने लग जाता 
है। मनुष्य के बालों में भी जो कई तरह के पदार्थ और 
तेल हैं वे सभी सूयथ किरणा से भिन्न भिन्न तरह के रंग. 
ग्रहण करते फलतः खुद भी उसी रंग के हो जाते हैं । 
ये पदार्थ ओर तेल दर मनुष्य थद हर जाति के बालों में 
एक प्रकार के नहीं होते ओर यही भिन्न भिन्न मनुष्य या भिम्न 
भिश्न जाति क बालों का रंग अलग अलग होने का कारण है । 
हिन्दुस्थानो आदमी का बाल अफ्रिकन *आदमी से नहीं 
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मिलता या इटालियन का बाल अंग्रेज से नहीं मिलता इसका 
यही कारण है। बालों में रंग पैदा करने का मूल जो चघतुएं 
होती हैं वे शरीर से ही वहां जाती हैं इसलिये यह मानी हुई 
वात है कि भिन्न भिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ 
कम बेश रहने से ही बालो में भी उन पदार्थों की कमी बेशी 
होती है ओर इसी से बालों का रंग भी दूसरा दूसरा हो 
जाता है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि वे ही पदार्थ एक 
तरफ जहां बाली का रंग दूसरा दूसरा करने के कारण बनते 
है बढ़ां वे ही शरीर के अन्य भागों पर भी जरूर कुछ न कुछ 
दूसरा असर अवश्य करते होंगे। मिसाल के लिये ले 
लीजिये--कि काला बाल खून में लोहे का अंश अधिक रहने 
बे कारण होता है, और यही लोहा लह में श्रथ्रिक रहने से 
लट्ट बलवान फलत: वद व्यक्ति बलवान होता है। इसी से 
जिसे घोर काले बालों वाला देखिये समभ लीजिये कि बढ 
'पुष्ट ओर सबल देह वाला भी है, अस्तु । 

वाल यों तो अकसर बहुत रंगों के देखने में आते हैं 
पर मोटे तौर पर काले, भूरे, लाल, कत्थर, खुनहरे ओर फीक 
रंग के अधिक होते हैं ओर इन सभी रंगों का भिन्न भिन्न 
मतलब लगाया जा सकता'हं । 

जैसा कि हमने ऊपर कहा, काला बाल शक्ति का सूचक 
है, पर इसके अंतर्गत कुछ और किसमें भी आ जाती हैं । 
अगर इस तरह का वाल एक दम सीधा लंबा रूखा और 


चाल कक 


बहुत ही गाढ़े काले रंग का हों तो समझ लेता चाहिये कि . 
चह आदमी जिसका ऐसा बाल है वहुत ही वुफी हुई तबीयत 
का, हमेशा दुःखदाई चिचारों में हुवा रहने चाला, ओर 
उदास प्रकृति का होगा, पर थे हो गाढ़े काले बाल अगर 
घुघराले हो, लच्छेदर हो, ऐठे हुए या बल खाए हुए हो, तो 
( खास कर अगर उस आदमी की नाक तोते को तरह घूमी 
हुई सी है ) वह व्यक्ति प्रेमी स्वभाव ओर मौजी तबीयत का, 
सहानुभूतिपूर्ण हृदय रखने वाला, कभी कभी चंचल ओर 
रागी प्रकृति का, पर अकसर दृढ़ निश्चय चाला द्ोगा। ऐसे 
आदमी को क्रोध जबदी आवेगा, पर उतर भी जरदी ही 
जायगा, क्षमा करने को यह सदा तैयार रहेगा, किसी से 
गहरे तोर पर बुरा कभी न मानेगा, किफायतशार होगा, 
ओर चाहे कंभी कभी रंगीली तबीयत वाला भी हो पर 
साधारणत: विचारपूर्ण प्रकृति का ही होगा । ऐसे वालों वाले 
व्यक्ति पर ( यदि कोई बाहरी प्रभाव उस पर न आ पड़ा 
होतो)भरोसा किया जा सकता है। [_...्र्प़ऊः 
यद तो हुई बहुत ही गाढ़े काले रंग के वालों की बात, अब 

जरा हलके काले रंग के वालो पर आइये, वे बाल जो कुछ कुछ 
भूरे और काले मिश्ट॒त रंग के होते हैं। इनमें भी दो किसमें हो 
जाती हैं। एक बाल तो बहुत ही हलक्े रंग के होते हैं, दूसरे कुछ | 
गाढ़े रंग के, यानी हलके काले ओर गाढ़े कले । इनमें से हलके 
काले रंग चालो की प्रकृति चंचल, विवारों में ही गोते खाते | 
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रहने घाली, द्वास्वप्न देखने वाली, और अखंतोषी होतीः 
है। वे अकसर सदैव ही कुछ एक अभाव सा अनुभव करते 
शहते हैं, ऐसा अभाव जिले वे खुद ही निर्णय नहीं कर पाते 
2 किस चीज का है। ऐसे लोग अकसर धामिक प्रवृत्ति के 
“मी दवोते हैं पर दढता की कमी के कारण वे स्थिररूप से इधर 
; सी नहीं कुक पाते सदा डगमगाते ही रहते हैं । ऐसे बाल अगर 
किसी बहुत ही गोरे रंग के साथ मिले तो समभ लेना चाहिये 
'कि उस व्यक्ति में दढ़ता की बहुत बड़ी कमी है। ऐसे लोग 
कमी किसी बात पर जम के नहीं लग सकते और उन्हें 
जब चाहे जिधर को 'बहकाया' जा सकता है। : 

. अब जरा गाढ़े काले रंग पर आइये। इसके अन्दर भी 
यद्यपि साधारणतया कई किस्मे आ जाती हैं फिर भी मोरे. 
[पर पर यह कहा जा सकता है कि ऐसे बाल घालों पर 
| खास कर अगर ये बाल घुघराले या लच्छेदार हो तो ) 
विचारों का प्रभाव बहुत बड़ा पड़ता है, ये बड़ा फूक फूक 
| कर, सोच सोच, कर कद्म रखने वाले होते हैं, घूमने फिरने 
के शौकीन, कुछ कुछ फिजूलखचे, और अच्छे स्वभाव के होते 
। हैं । इनकी तबीयत ओपन्यासिक ढंग की दोतो हे, पर एक. 
बात स्थिर कर लेने बाद थें उस पर दढ हो जाते हैं । 

... घक बात इन बालों के बारे में ओर ख्याल रखने की हे 
. जिसे बता कर तब हम बालों के विषय की अन्य बातों पर 
, आववेंगे। ऊपर जो हमने मोटी मोटी चार श्रेणिये बालों की 
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यताई' उनमे उन वालों की बनावट का अघर भी याद रखने 
लायक होता है अर्थात्‌ वह बाल है कैसा? पतला है कि 
मोदा, मुलायम है कि कड़ा, लंबा हे कि छोटा । अगर हे 
पतला नाटा बाल हो तो कुछ कुछ जनानी तबोयत, विनोदी 
प्रकृति, दूसरों से मिलते ज्ञुलते रहने की इच्छा, और दूसरों 
को प्रसन्‍न रखने की चेष्टा प्रगट होतो हे। ऐसे लोग स्त्रियों को 
संग बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, इनका स्वास्थ्य साधा+ 
रणत: अच्छा होता है, ये जल्दी बुट्टे नहीं होते, लड़के बच्चों 
से प्रेम करते हैं और चिनीत नम्न तथा उपकारी स्वभाव के 
होते हैं। अकसर ऐसे लोगों को क्रोध जल्दी आ ज्ञाता है और 
इनकी अगर कठोर ओर विरुद्ध समालोचना की जाय तो ये 
अत्यंत दुःखी भी हो जाते हैं, पर इसका कारण यह नहीं 
कि इनमें हिम्मत या लड़ने की शक्ति की कमी है, बढिक 
समभना चाहिये कि दूसरे को अपने ऊपर प्रसनन्‍्त नहीं कर सके, 
यही दुःख इन्हें सताने लगता हे । यह तो हुई मुलायम बालों 
की-बात, ऐसे ही बाल अगर कड़े ओर मोटे हो तो इसका' 
असर बिल्कुल उलदा होता हे, अर्थात्‌ उस तरह के लोग 
लापरवाह, दूसरों के मत और राय या उपदेश की बिल्कुल 
परवाद्द न करने वाले, स्वतंत्र प्रकृति, ओर अकेले में ही आनंद्‌ 
मानने वाले होते हैं । 
अवश्य ही एक ओर भी बात इस* ज़गद आपको समझ 
लेनी चाहिये। खाली बालों ही का रंग रुप देख के आप 
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अपना अंतिम लिये न कर डालिये। शरीर में और भी 
कितने ही चिन्ह ऐसे हैं जिन सभों का विचार करके तभी 
कोई छाखिरी मत या निर्णय करना उचित है वर्योकि मनुष्य 
शणीर के शिन्‍त मिन्‍न सभी अवयव अपनी अपनी कहानी 
श्रलग अलग कहते रहते हैं छोर सब की बाते खुन के दी कोई 
अंतिम राय कायम करना ठीक होता है। इसका प्रधान कारण 
यह हे कि प्रारंशिक अवस्था में मनुष्य के शरीर पर इतने 
प्रकार के प्रभाव पड़ते रहते हैं कि जिसका अंत नहीं। सभो 
का सामूहेक विचार करना चाहिये ओर तभी जो कुछ 
/ निर्णय किया जायगा वह सही हो सकेगा । 
बालों की कुछ किस्मे ओर भी हैं जो यद्यपि प्रधानत: 
पश्चिमीय ओर शीत प्रधान देशों में ही अधिक नजर भाती हैं 
फिर भी यहां हमारे देश मे कमी कभी दिखलाई पड़ जाती 
हैं। उनके बारे में भी कुछ मोटी मोटी बात समभ लेना 
उत्तम है । 
इनमे से प्रधानता भूरे ही रंग की है क्योंकि.अकसर काले 
बालों के बाद भूरे बाल वालों का.ही नंबर अधिक है। इस 
भूरे रंग की भी कई श्रेणियां दो सकती हैं अथात्‌ हलका भूरा, 
गाढ़ा भुरा, लाल मिश्टत ,भूरा, और काला मिश्टत भूरा, पर 
मोटे तौर पर यह समभ लेना चाहिये कि भूरे बाल वे हो 
होते हैं जिनमें थोड़ा या बहुत लाल रंग का सम्मिश्रेण काले 
रंग के साथ हो | जितनी लालो ज्यादा होगी उतना ही भूरा- 


बाल द्र्श 
पन अधिक भलकेगा, बल्कि कभी कभी तो साफ लाल रंग 
के भी बाल दिखने में आते हैं यद्यपि बहुत कम। अस्तु भूरे 
बालों का जिक्र होते ही समझ लेता चाहिये कि इन बाली के 
भीतर कहां और किसी परिमाण में लाली छिपो हुई है। 
जिस तरह काले रंग के बालों का एक सीधा सादा मोदा 
गुण हमने बता दिया वेसा ही एक इस लाल रंग के बारे में 
भी बताते है। ज्योतिष के मत से लाल रंग मंगल ग्रह का 
चिन्ह हे अतणव लाल वालो की भी आप बही प्रकृति समकछ । 
लीजिये ] यह लाल रंग हिम्मत ओर बहादुरी दिखाता है, 
पर साथ ही साथ घमंड, दूसरों को तुज्छ समभक्ना, अधि- 
श्वास, निरादर आदि भी प्रगट करता है। बालों की ललाई का 
कम या बेशी मात्रा पर हो ये बाते मुनहसिर हैँ, पर यह जाने 
रहना चाहिये कि साधारणतया यह रंग पाशविक शक्ति, 
का सूचक है जो अगर अच्छी तरफ लगा दी जाय तो अच्छी 
ओर बुरी तरफ लगा दी जाय तो बुरी सिद्ध होगी। इस 
शब्द के बालों का गुच्छेदार या लच्छेदार होना, सोधा होना, 
मोटा या पतला होना, कड़ा या मुलायम होना आदि आदि 
लक्षण वे ही बात वतावेंगे जो हम ऊपर काले बालों का जिक्र 
करती समय इस संबंध मे आपसे कह आए हैं । 
यद्यपि यह पश्चिमीय देशों की ही चीज है ओर भारतवर्ष में 
यह रंग प्राय: नहीं ही देखने मे आता, फिर भी एक तरह का वाल 
होता है जिनको खुनदला कहा जा सकता है । इसकी प्रकृति 
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भी कुछ कुछ वही सममकतो चाहिये जो लाल बालों से प्रगट 
होती है, पर इस रंग के साथ अकसर हिम्मत जिद ओर 
अपनी बात को ऊपर रखने को इच्छा, साथ साथ कुछ भूग- 
डालूपना और जान बूफ कर लड़ पड़ना प्रगट होता है | लेकिन 
अगर यह रंग कुछ काला या भूुरापन लिये हुए हो तो इससे 
'बहुत मनोबल भी सूचित द्वोता है। अगर ऐसा बाल 
बहुत मुलायम, बहुत पतला या बहुत लंबा हो तो उसले 
जनानपना जाहिर होता है, पर यही खुरशामिजाजी और प्रस- 
आता का भी चिन्ह हे तथा इससे लोगों को अपनी तरफ 
आकर्षित करने की एक प्रवृत्ति प्रगट होती है । 

शुद्ध लाल वाल भी यद्यपि बहुत कमर देखने में आता है 
फिर भी एक दम अलोप नहीं हे, किसो किसी सिर पर दीख 
ही जाता है । इससे गर्मी--ध्वभाव को गर्मी, चरित्र को गर्भी, 
दोस्तो को गर्मी, श्रीर दुश्मनी को गर्मी, जाहिर होता है । 
ऐसे लोग जो कुछ करते हैं पूरे जोश से करते हैं, ओर इन बालों 
वाला से चुप शान्त बेठ रहना नहीं बन पड़ता। इन लोगपेके 
हृदय में कवित्व ओर प्रंत्त श्रकसर पाया जाता है । अगर बहुत 
ही गोरे रंग के साथ ये ;बाल हो तो इनसे कब्पना-प्रियता, 
थम, गायन वादन आदि क्लला, इत्यादि प्रगंट होती है। ये 
दी बाल यदि बलदार हो तो कवि-ऋटपना ओर आदशवादिताः 
क सूचक हैं । हु 

उपरोक्त सब्र रंगों के बारे में एक साधारण नियम यह 
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_ याद रखना ठीक है कि जितना हलका रंग उतना दी कम : 
शक्ति, प्रभाव, और मनोबल, तथा ज़ितना ही गाढ़ा रंग 
उतना ही अधिक ये तीनों चीजें समझ लेनी चाहियें। यही 
बात मानसिक शक्ति के बारे में भी समभिये। जितने ही 
गाढ़े रंग के बाल होंगे, मानसिक शक्ति भी उतनी ही अधिक 
गरैगी और जितना ही हलका रंग होगा मानसिक शक्ति 
उतनी ही कम होगी । चरित्र गठन के बारे में यही बात बहुत 
कुछ लागू है । हर 
“कमी कभो काले और लाल मिश्रित याती कत्थई रुंग: के 
बाल भी नजर आते हैं। उपरोक्त नियम उन पर भी ठीक॑ अ 










रंग का मिश्रण अधिक होने के कारण “ये 
और शारीरिक बल दथा चैतन्य के सूचक र 

एक तरह फे वाल होते हैं जिनका र॑ 
कहा ही नहीं जा सकता, वे न काले देँंऔ 
ख़नहले । एक तरह पर इन्हे फीके रंग का; 
है । इनके बारे में मो उपरोक्त नियम ठीक कं हॉता है 
अर्थात्‌ जितना ही यह रंग हलका होगा उत्दी लय प्रकार 
की शक्तियों की कमी समभनी होगी । ैेः 
बार कहा, गाढ़ापन सदा बल का सूचक ;॒ 
उसकी कमी प्रगट करता है। 

अब कुछ भाखिरी बाते बालों के बारे मे ओर बता कर 


डरे 


प्रोर हलका पन 
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हम इस अध्याय को समाप्त करेंगे। बालों का कड़ापन और 
मुलायमपन #री अच्छा खासा मतलब रखता है। मुलायम 
बाख जनानापना जाहिर करते हैं, कड़े बाल मदानगी | अगर 
रेशम के ऐसे चमकीले ये मुलायम बाल दो तो ऐसा वषक्ति 
रूगड़ा टंटा, कलह, ओर शोर गुल बिल्कुल नापसंद करता 
! है। ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी आतुर हो ज्ञाने वाला, जरा सी 
विपत्ति में रो देने बाला, बहुत जल्दी हिम्मत छोड़ देने बाला 
: होता है । छिसो को दुःख गाथा खुब के, अच्छा भजन या 
। गाना सुन के, पत्रों मे कोई दुःखदाई संयाद पढ़ के पऐेस 
| व्यक्ति की आंखों मे अक्सर आंसू आउज़ास हैं। पऐस व्यक्ति 
| बहुत कव्पना-प्रिय भी होते क्‍ 
० तज्वार की तरह कड़े बाल शक्ति और आत्म-विश्वास 
प्रग: करते है | ऐसे व्यक्ति अपने अंदर आपही . ड्बे रहत हैं, 
न जल्दी अपना भेद किसी को बताते हैं, न ठुःख । बाल कड़े 
तो हो पर पतले हो, तार की तरह न हाँ तो कोमलत।), 
सोहादं, प्रत, सद्दानुभूति, या मसता प्रगट करते हैं, पर कमर 
जैसे कड़े बाटा बालों में ये बातें बढ्कुल नहीं पाई जाती, वे 
इन गुणा की ओर से एक दम लापरवादह रहते हैं, सदा दूसरों 
पर अपना प्रभुत्व कायम रखना चाहते हैं, ऐसे लोग अकसर 
बहुत ईर्षालु भी होते ४ । 
बाल्यों को अकेला ले के कभी विचार न करना जाहिये। 
इनके साथ अन्य बातों की तरफ भो बणबर गौर रखना 


४७७४४ ७००४ निकिलन- 


५ उक जमे कान --++- क।कपत-न- का, 
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चाहिये। नमूने के लिये इन बालों वाले का माथा कैसा है. 
यह देखना बहुत जरूरी है । चोड़े, चिकने, बगेर लकीरों चाले- 
माथे पर ये ही बाल कुछ ओर कहेंगे ओर सकरे, लकोरों से 
भरे, या बालों से ढके माथे पर कुछ ओर | अकसर आप 
देखेंगे कि सकरा और कम ऊँचा माथा है ओर बाल ऊपर से 
उस पर भुके आते हैं। यह इन्द्रियलोलुपता का चिन्ह है, पर 
वही बात अगर चोड़े माथे के साथ हो तो ऐद्विक विषयों 
से प्रेम रखता हुआ भी वह व्यक्ति कला प्रेमी होता दे जैसे 
चित्रका र हो, गायक हो, वादक हो, या भावुक हो। इसी' 
तरद्द अगर साफ सुन्द्र चेहरे पर ये बाल हो तो दूसरा अर्थ 
ओर सूखे साखे, क्रोत्वी या भकाऊं जेसे चेहरे पर दूसरा ही 
मतलब बताते हैं | चेहरे के संबंध मे बताती समय हम उन 
बातों पर आवंगे । 


बा ७ 


तीमरा अध्याय 
भौहें 


अकृति-विज्ञान में बालों का जो महत्व है उससे कुछ ही 
कम भौंहों का समझना चाहिये क्योंकि मनुष्य की भोंहे 
किस ढंग की हैं इसे देख कर जानकार व्यक्ति उसके चरित्र 
ओर स्वभाव के बारे मे बहुत कुछ बता सकता हे। 

भौंहों पर विचार करतो समय दो तीन बाते मुख्य तोर 
से लक्ष्य करमी चाहियं--उनकी गोलाई लंबाई ओर मोटाई, 
पर इसके इलावा यहां के बालों की बनाचट भी कम महत्व की बनावट भी कम महत 
नहीं रखती । सिर के बालो का रंग ढंग जिस प्रकार आफ़नी 
कद्दानो कहता है भों के बाल भी वैसे ही अपनी बात खुनाते 
हैं पर इसके साथ साथ भों के बारे मे एक ओर बात जो 
ख्याल करने की है वह यद्र हे कि उनका आदि ओर अंत 
किस तरह का है। दम इनमे से हर एक बात का महत्व 
बताते है । £ 

सबसे पढदिले तो भौों का आरंभ देखिये कि थे कहां से 
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प्रारंभ होती हैं। रगर दोतों भौंहे ऋधुस में सदी हुई या 
बहुत ही पास से शुरू हुई हैं तो इस बात को देखते ही आप 
सावधान हो जाइये। यद्यपि इस घिल्नान के कुछ जानकार 
तो यहां तक कहते हैं कि जिसकी दोनों भोंहि सटी हुई | 
उसका कभी विश्वास न करना चाहिये पर हम उतनो दूः 
जायंगे, फिर भी यह जरूर कहेंगे कि भोंहें सटी देखते. ही 
सावधान हो जाइये, क्योंकि ऐसी भहे दिल की सफाई । 
अभ्नाव, संशयात्मक प्रकृति, ओर धोखा प्रगट करती हैं |: 
अगर मोका मिल जाय, यदि पकड़ जाने का डर नहोयान 
दिखता हो, तो ऐसी भोंहों वाला आदमी बेईमानो कर बैठ | 
सकता है। कुछ अन्य बुराइये भी ऐसे व्यक्तियों में छिपो 
रहतो हैं जो मोका पड़ने पर प्रगट हो सकती हैं, श्रस्तु ऐसी 
भौहे देखते ही सावधान हो जाना उचित है। ॒ 
इसके घिपरीत जो भोंहे एक दूसरे से दूर हट कर प्रारंभ 
होती हैं, जिनके बीच में , अच्छी खासी जगह छूटी होती दै, 
वंछ साफ दिली, असंशर्दता और सिधाई प्रगट करती हैं। 
थोड़ा ही अनुभव आपको बतादेगा कि सी हुई भोंहे ओर 
अलग अलग भौंहि स्वभाव की कितनी बड़ी विभिन्नता प्रगटः 
करती हैं। हमे अकसर पेसे कब्चियों की रचना देखने को 
मिलती है जिन्होंने प्रिया की भौंहों की वर्णना मे पृष्ठ के 
पृष्ठ रंग डाले हैं, उनका वर्णन देखने से अकसर तलवार की 
तरह घूमी हुई, बांकी, तिरछी, पतली, ओर नाक के दोनों 
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तरफ से प्रारंभ हुई भई भौंहे नज़र आयेंगी ओर बात भी 
यह बहुत ठीक है क्योंकि इस प्रकार की भोौंहे प्रेमी स्वभाव 
और सरल प्रकृति प्रगट करती हैं । 
तलवार की तरह घूमी हुई भौंहे मचुरता, सरलता, तथा 
कला प्रियता प्रकट करती हैं, पर ये आंखों से बहुत दूरी पर 
न होनी चाहिये क्‍योंकि उस अवस्था में इनसे कमजोरी, 
मानसिक दुबंलता ओर चरित्र की शिथिलता प्रगट होती 
है। जो लोग मूख होते हैं, जो सचंदा ही दूसरों के मजाक 
के शिकार बनते रहते हैं अकसर उनकी भौंहों को आप ऐसी 
ही, अर्थात्‌ आंखों से बहुत ही दूरी पर देखेंगे। ऐसे लोगो 
की विजारशक्ति भी बहुत कम होती है। इसके विपरीत जो 
भौहि बहुत दीची, सीधी, ओर आंखों के नजदीक होती दै 
वे मजबूती, कठोरता बढिक कमी कभी ऋरता,, और जिद्दोपना 
सूचित करती हैं | हाथ देख कर स्वभाव बताने वाले जिस 
प्रकार मोटे अंगूठे को देख कर ये ही बात कहते हैं बस ठीक 
वही बाते आप ऐसी भौोहें देख कर कह सकते हैं। 
कुछ भोंहे इस किस्म की होती हैं कि प्रारंभ ऊँचे से 
होती हैं पर कुकाच अधिक लेती हुई अंत में एक दम आंखों 
की बगल में नीचे तक आ-जाती हैं। ये देखने में चाहे सुन्दर 
लगती हाँ पर ऐसी भोंहों बाले में मनोबल नहों होता। 
तथापि इनसे उत्तम शिक्षा दीक्षा, सफाई ओर अच्छी पसंद 
जाहिर होती है-। इन्हीं की एक क्षिस्त्र यद है कि ये प्रारंभ 


भाहि ३६ 
मेतो सीधी रहती हैं पर अंत में आ के एक दम नीचे को 
मुक जाती हैं। यद कलाप्रियता प्रगट करने वाली भौदि हैं. । 
सांसारिक व्यक्ति, दुनिया का ऊँच नीच अच्छी तरह सम- 
भने ओर अपना भला बुरा सोचने की बुद्धि रखने याले व्यक्ति 
की भोंदहि मोटी होती हैं ओर साथ हो सीधी भी बगल में आ के 
अगर वे ऊपर की तरफ घूत पड़ें तो सपम्रकवा चाहिये कि 
ऐसा व्यक्ति हिसाब किताब में बहुत चतुर होगा। भगर 
ग्रसी सीची भेहि अंत में आ कर एक दम नोचे को कुक पड़े 
तो किफायतसारी और सूमपता प्रगद करती हैं । 

» . कुछ भोहे कभी कभी ऐसो देखने में आतो हैं जो बड़ो हो 
डैड़ी मेढ़ी, मोटे मोटे गुच्छेदार वालों वाली ओर मजबूत सी 
दिखने वाली होती दें । ऐसी भोंहों वाले चतुर, थोड़े में चिढ़ 
उठने वाले, साफ खुथरे न रहने वाले पर हुकूमत से रहने 
चाले होते हैँ। बहुत बुद्धिमान व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जिनको 
मस्तिष्क शक्ति बहुत ही अधिऊर है, अक्सर ऐसी ही भोंहों 
चजि- होते हैं। एसे लोग अकसर अपनी खूरत ओर शक्ल 
ओर कपड़े लत्ते की तरफ से लापरवाह भी होते हैं । 

एक साधारण नियम इस संबंध मे यह समभक लेना 
 आहिये कि सोटो ओर घने बालों वू[ली भौंहे मजबूतो, दिन 
ताकत, ओर बढ़ भिश्चयता बताती हैं। इसी का विपरीत 
लीजिये, जो भौंहि बहुत पतलो कैगजोर या कमती बालों 
बाली होती हैं वे कमजोरी, सब तरह की:--शारीरिक भी 
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और मानसिक भी, प्रगट करतो हैं। छोटी भौंहे जल्दी चिढ़ 
उठने चाला स्वभाव बताती हैं । 

मोटे तौर पर भौंहों की निम्नलिखित कई श्रेणियां को 
जा सकती हैं--( ५) साफ सीधा सरल स्वभाव बताने 
घाली (२) घोखा जाहिर करने वाली (३) कला ओर 
मधुरता प्रगट करने वाली (४) सांसारिक (५ ) शक्तिशाली 
(६) कमजोर ( ७) सफाई पसंद (८) रूखो फीको तंबी- 
यत जाहिर करने वाली । 

एक बात सौंहों का विचार करती समय कदापि नहीं 
भूलिये, भों के बालों का रंग सिर के बालों के रंग से हलका 
है कि गाढ़ा । अगर हलका है तो यह शक्ति की कमी, अगर 
शाढा हे तो शक्ति प्रगट करता शै। अगर भी के बाल छोटे 
छोटे हो तो समकना चाहिये कि उस व्यक्ति में देख के ही 
बहुत कुछ समभ लेने की शक्ति है । 


चौथा अध्याय 
आंखें 

बाएं के बाद मनुष्यों के बारे में सब से ज्यादा भेद प्रगट 
करने वाली हें---उसकी आंखे, बढिक कुछ लोग तो यह कहते 
हैं कि आंखें जितना कुछ बता सकती हैं उतना कोई भी अर 
बता नहीं सकता । एक प्रसिद्ध अंगरेजो कहावत है-- 
आत्मा की खिड़को हैं।” देशी कहाचत भी हे-- 
भोगी को, रोगो को, आंख से पहिचान !' खेर वः 
भी हो, कम से कम इसमे तो कोई भी संदेह 
के बारे मे, ओर हृदगत विचारों के बारे 
स्पष्ट संदेश देती हैं । 

शायद बहुत ही कम लोगों ने कभी 
दिया हो कि आंख का देखने वाला ' 
से बाहर के दृष्य को भोतर पहुँचा 
लोगों ने कभी यह विचारा दोग' 
आंखों की बनावट में किस प्रक! 
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है। एक ही देश में रहने पर भी सिन्न भिन्न 'ज्ञाति के लोगों 

की आंखों में बड़ा अंतर होता है। एक नेपाली की भांख 

काश्मीरी से नहीं मिलतो और आसामी की आंख बंगाली से 

नहीं मेल खाती, यही क्‍यों यूरोप के ही निवासी--अंगरेज, 

फन्सीसी, जमंन, और स्विस की आंखाँ में अपार अंतर रहता 

है। अस्तु इससे यह भी समका जा सकता है कि अगर आंखें 

मनुष्य के दिल की बातें कहने को बड़ी तत्पर रहती हैं तो भी 

उन्हें देख कर ठीक ठीक खब बातें समभ लेना कोई सहज कला 

नहीं है, उनको यह तरह तरह की घिभिन्नता ही इस काम में 
सब से बड़ी बाधक होती है । 

कुछ विद्वानों का यह भी कथन है कि यह जो भिन्न भिन्न 

भोर देश वालों को भिन्न भिन्न प्रकार की आंखे होती हैं 

छु न्दीं केघल उस देश के विभिन्न मोखिम, आब- 

गोलिक स्थिति के ही कारण है। भसलन, थे 

'ऋ तिब्बतों या भूटानी की ये आधी बन्द आंखें 

पी हैं कि उस देश के निवासियों को यर्द्गनी 

ग़ाकणप्ता है। वहां के पवंतों पर पड़ने 

ओर से चमकती है कि अगर वे लोग 

घर न देख तो चकार्थोघ से अंधे हो 

ने ज्ञाति वालों फी विचित्र आंख 

पके देश में बराबर बफ़े के तूफान 

लिये वे अपनी पूरों आंख कभो 


अस्त ७३ 
खोल ही नहीं सकते | इसी तरह न्यू दालेन्ड वालों की चैली 
अधखुली सी आंखों का कारण वहां के वे छोटे छोटे कीड़े 
मकोड़े भोर फतंगे हैं। जो उस देश में इस बहुतायत से उड़ते 
रहते हैं कि अगर आंखों को सदा बचा कर न रखा जाय तो 
उनमे पड़ के उन्हें चुटीला कर द्‌। 

कुछ लोग यह भी कहते हैं कि आंखों की बड़ाई और छुटाई 
उस व्यक्ति के मानसिक विकाश का जचिन्द्र दे। जितनी छोटी 
आंख होगी, समझता चाहिये कि उस मनुष्य का मस्तिष्क 
असो उतनी ही कम उन्नत अवस्था में है। ऐसा पशुओं मे तो 
अकसर देखने मे आता हे पर मनुष्यों मे यह बात कहां तक 
लागू है कहा नहीं जा सकता, झिर भी, यह सही है कि यह 
बात भी तथ्य से खाली नहीं है। 

खेर यह सब जो कुछ भी हो ओर मानव समाज दी भांखों 
के भिन्न भिन्न प्रकार की होने का कारण जो कुछ भी हो, पर 
कम से कम इतना तो मान ही लेदा चाहिये कि आंखे स्वभाव 
और अरित्र के विषय में बहुत कुछ बता देतो हैं, साथ ही 
साथ वे जाति, देश, श्रोर प्रकृति के बारे में भी बहुत सा हाल 
प्रगट कर देतो हैं, ओर इतना मान कर हम आगे चलते हैं । 

यद्यपि हमारे देश में प्रायः कालो) पुतली वालो आंखें ही 
दीख पड़ती हैं पर अन्य देशों में, ओर कभी कभी यहां भी, 
अन्य प्रकार की पुतलियां बहुता :त से नजर आती हैं | साधा- 
णुतः इनको इतने भागों में बांदा जा सकता है फालो, भूरो 
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नीली, हरी, पीली, और नारंजी । इन सभों में रंग के गाढे पन 
ओर हलकेपन के अनुसार बहुत से विभेद्‌ हो जाते हैं, पर 
मोटे तौर पर ये छः विभाग पुतलियाँ के किये जा सकते हैं।. 
यूरोपीय, ओर उनसे संलग्न देशों में काली आंखें प्रायः नहीं के. 
बराबर हो हैं, वैसे ही यहां अन्य रंगों की आंखें भी दुलंभ सी हैं, 
फिर भी इन विभिन्न रंगों के बारे में हम मोटे तोर पर बताते हैं। 
" नीली अखे कोमलता का चिन्ह हैं,|काली या गाढ़ी भूरी 
पुतलिया 
चाली आंखे तो यहाँ--भारत में भी--क्रम ही दिखती हैं ओर 
ज्यादातर तो भूरी ओर गाढ़ी भुरी ही पुतलिय हं.ती हैं जो 
चारो तरक के सुफेद घेरे के अंतर के कारण ही काली नज़र 
आती हैं । पर साधारण तोर पर हम इन गाढ़ी भूरी आंखों को 
भी काली ही मान कर चलते हैं। 'अस्तु, नीली आंखे जहां 
| कोमलता यताती हैं, वहीं विच्वारशोलता, स्थिरता, थ्ैयं, आदि 
की भी सूचक हैं, ओर अगर वे गाढ़े नीले रंग की हो तो उनसे 
/विश्वसनीयता प्रगट होती है, पर वेव्यापार कुशलता काशथिन्ह 
नहीं हैं ओर न ही विभिन्न गुर्णो के होने का परिचय देती हें, 
ज्यादातर जितनी काली ( यानी गाढी भूरी ) आंखों की पुत 
पा होगी उतनी ही तेडी, व्यापार कुशलता, शक्ति, गुण ओर 
प्रभाव प्रगट करंगी। इस बारे में कुछ कुछ वही समभना 
चाहिये जो बालो के बारे में, अर्थात्‌ काला रंग शक्ति का 
सूचक होता है + 


अन्न ३4] 








आंखे ४५ 
(किलो के इस विभेद भे एक बात खास तोर पर याद 
लायक है यह कि पुतलियों का रंग जितना ही दलका : 
होगा, उतना ही चह चालाको और बेईमानी की तरफ का " 
भुकाव भी बतावेगा | बहुत हलके रंग की पुतलियाँ वाले 
आदमी कभी कभो अपने बड़े से बड़े मित्र को भी घोखा दे देते 
: हैं। पेसी आंखों वाले दूसरे का मज़ा किरकिरा करने और भेद 
लगाने तथा उन्हें छिपा के रखने मे आनंद अनुभव करते हैं, ओर 
साधारण तोर पर ऐपेसों का साथ आनंददायक नहीं होता | .. 
यहां पर एक बात ओर भी कद्द देना जरूरी है | आंखों की _ 
बनावट या पुतलियों के रंग के आधार पर मनुष्य के चरित्र 
की पहिचान करती समय किसी एक ही बात को लेफझर नहीं 
उड़ चलना चाहिये, उनके साथ साथ भौं, बरोनी, ठुट्ठी, नाक : 
इत्यादि सभो को एक साथ लेकर ही कुछ स्थिर करना उचित 
होगा, मसलन आंखे अगर कमजोरी बताती हो पर साथ - 
साथ बहुत ही मजबूत ठुट्टी हो, तो उस व्यक्ति को कप्रजोर 
चरित्र बाला नहीं कह सकेंगे | कंवल आंख ही क्यों, इस 
बात को तो आप सभी अन्य विषयों मे एक नियम को तरह 
मान कर चलेंगे तभी सफल होंगे क्योकि शरीर के केवल एक 
अजो को लेकर पूरे मनुष्य के बारे मे कुछ कद्द देना धोखा खाने 
का रास्ता है। खेर । 
हरी आंखों के बारे में भी बहुत ररह की बाते देखने में 
आतो हैं | ज्यादातर लोग इस रंग की पुतलियों फो धोखा, " 
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शेईमानी, द्गाबाज़ो आदि आदि का चिन्ह कहते और 
समभते हैं, बाइबिल के शेतान की भी हरी आंख थीं, पेसा 
कहा जाता है। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि कोई 
पेसा पाप या कोई ऐसा दुराचार नहीं जो अपना मतलब 
सिद्ध करने के लिये हरो आंखों वाला व्यक्ति न कर डाले, पर 
इतनी दूर तक चला जाना ठीक नहीं । याद्‌ रखना चाहिये . 
कि आंखों का यह रंग यद्यपि भारत में नहीं दिखता फिर भी 
यूरोप ओर अन्य देशों में साधारण है और वहां कितने दी 
पेस व्यक्ति नजर श्राते हैं ज्ञिकी ऐसी आंख हैं फिर भी वे 
'ुशील, सच रित्र, विद्वान और विश्वसनीय हैं | अस्तु विचार 
। करने पर पता लगता है कवि ऐसो पुतलियां जिनका रंग हरा 
पर जिन आंखों मे वे हैं वे, बड़ी बड़ी, ओर खुली हुई सी 
हैं, वहां वे प्रतिभा ओर चिद्बत्ता का चिन्ह हैं। इस हरे रंग 
के साथ अगर भूरी फुटकियां पड़ी हो, या नारंगी या अन्य 
रंग ही, तो समझना चाहिये कि उस व्यक्ति में कार्य कुश- 
लता और उचित निर्णय करने की शक्ति है। अगर. ऐसी 
, आंखों के ऊपर चाली भें पतलो, सुन्दर, ओर लंबी हो तो 
पेसा व्यक्ति अकसर कलाग्रिय, बिनोदी प्रतिभावान, ओर 
संसार का आनंद लेने वाला होगा। यद्यपि कभी कभी ऐसे 
व्यक्ति बदला लेने की विशेष इच्छा रखने वाले, क्र और 
कठोर हृदय के भी होतेन्हें, किर भी इतना जरूर कहा जा 
. सकता है कि हरी पुतलियां चतुरता की य्योतक हैं । 
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( पीली और नारंगी रंग को पुतलियां बहुत कम ही देखने 
में आती हैं, फिर भी साधारणतया इनके बारे मे यह कहा 
जा सकता है कि यह कुछ कुछ चंचल प्रकृति, भावुक, और 
स्वप्न राज्य में विचरण करना बताने वाली होती हैं। इनके 
साथ अगर भूरापन मिला हों तो अकसर ये कवित्व शक्ति' 
प्रगट करती हैं, क्योंकि भूरापन कत्पना का द्योतक दे । ऐसी 
आंखों दाले अकसर किफार्यतशार, आर कुछ कुछ स्वार्थी होने 
हैं, पर इनको बात की चोट बहुत जड्दी लगती है अस्तु ऐसों 
से बहुत सम्हल कर बात करनी चाहिये ।) 
भूरी आंखें, खास कर वे जिनका रंग गाढू भूरा है, अच्छी 
ही समभी जाने के योग्य हैं। उनसे प्रेम, विश्वास, चतुरता, 
गंभीरता यह सब गुण प्रगट होते हैं। यह रंग जितना हो 
गाढ। हो उतना ही इढ्ता का खूचक होता है, पर उसके साथ 
ही थोड़े में गुस्से हो जाना भी भ्रगट होता है | ऐसे लोग ईमान- 
दार ओर व्यवहार में सच्चे द्वोते हैं पर उनमें भावुकता कम 
होते हुए भी चरित्र संबंधी कुछु कमजोरी अकसर पाई जाती है। 
काली आंखे, एक दस याढे काले रंग की, बहुत ही कम 
मिलती हैं, अ्रकसर गाढ़े भूरे रंग की ही पुतिलियां दिखाई 
पड़ती हैं ओर उन्हीं को काला कहा जाता है, फिर भी यह 
रंग एक दूध नापैद नहीं है, अकसर मिलता ही है मगर प्राय: 
गर्म मुक्कों में ही | इस रंग से ऐन्द्रिक उत्तेजना (पैशन ), प्रेमि- 
कता, और शक्ति प्रगद होती है, पर कभी कभी ऐसी आंखों। 
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चाले अविश्वासी, धूर्त, और कपटी भी पाए जाते हैं । देखने में 
'ये आंखे चाहे जैसी भी सुन्दर लगे, पर इनसे सावधान रहना 
ही उचित है। यही काला रंग अगर हलका रहे तो चैँचलता 
'अगट होती है। ऐसी आंखों के ऊपर वाली भर्वों के नाक की 
“तरफ वाले द्विस्से के बाल यदि खड़े खड़े हो तो ऐसा व्यक्ति 
बड़े सहज में गुस्से दो जाता है। आंखें अगर बहुत बड़ो बड़ी 
गोल, ओर उभड़ी हुई हो तो भीरुता ओर दब्बूपना प्रगट करती 
हैं। बिल्ली के जैसी आंखे बिली के जैसा हद्वी स्वभाव भी 
बताती हैं। 
आंख की पुतलियों के रंग की बात अगर थोड़ी देर के 
लिये अलग रख दें, तो भी कई बात आंखों के संबंध में ऐसी 
और भो बच जाती हैं जो बहुत कुछ बताती रहती हैं। आंखों 
को साधारण स्थिति से कितना ही कुछ मनुष्य के स्वभाव 
और चरित्र के बारे में ज़ाना जा सकता है। यदि साफ, 
खुलासी, निर्मीक, ( भगड़ालू नहीं ) दृष्टि है तो उस व्यक्ति 
पर आप विश्वास कर सकते हैं.| यदि उस मनुष्य में कयटद 
'की कोई रेखा है तो उसकी दृष्ठि अकसर श्रस्थिर रहेगी। एक 
दफे आपकी तरफ देख के तुरत हो दूसरी तरक घूम जाने और 
| क्षण भर बाद पुनः लोट आने वाली दृष्टि बताती है कि बह 
व्यक्ति हृदय का साफ नहीं है.अथवा उसके मन में कुछ और 
तथा मुंह में कुछ ओर हे-। स्पष्ट निर्भीक दष्टि भी, कभी कभी 
खास कर यदि उस व्यक्ति को क्रिसो तरह का अंदेशा है, तो 
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चंचल हो पड़ती और इधर उघर हटने लगती है | प्रश्नकर्ता की 
दृष्टि यदि बहुत ही कठोर या क्रर है और जिससे प्रश्न किया 
जा रहा है वह भीरु-स्वभाव का है तो वह स्वभावतः ही अपनी 
आंखे हटा लिया करेगा या नीची रकक्‍्खेंगा, पर इससे भ्रम में 
न पड़ जाना चाहिये, यह कपट नहीं भीरुता के कारण है। 

कुछ कोमल-ह॒ुदय या कल्पना-परायण व्यक्तियों की आंखें 
अक्सर थोड़े से भी कारण से आंसुओं से भर उठती हैं। जिनमें 
धारमिकता अधिक है उनमें यह बात प्रायः देखने में आती है । 
पर इसमें भी एक भेद है। अगर ऐसी आंखों में कपट की 
झलक है, ओर कहने वाला बहुत उत्सुकता दिखाते हुए आँखों 
में पानी भर छाया हे, तो आप सावधान हो जाइये। प्राय: 
वे आँस नकली ओर आपको धोखा देनेवाले साबित होंगे, 
पर इस विषय में ठीक-ठीक निणंय ऐसे व्यक्ति को अन्य बात॑ 
करगी | (यदि अन्य चिह् सफाई, सचाई, सहदयता आदि 
बता रहे हूँ तो ये जाँसू भी उत्सुकता अथवा हृदय के भाव- 
पृूण”हने जाने के चिह्न हो सकते हें | 
उभड़ी हुई आँखों से अक्सर विद्या का व्यसन प्रगट 
होता है, कारण ज्यादा पढ़ने लिखने से कभी कभी आँखों के डेले. 
उभड़ आते हैं, पर बहुत से विद्वान ओर विचारशील व्यक्ति आप 
ऐसे भी देखेंगे जिनकी आँखों में यह बात न होगी, तो इससे यह 
न समम लीजिये कि वे पढ़ने लिखने के व्यसनी नहीं हें। कभी 
कभी ऐसे व्यक्ति भी मिलते हैँ जिनकी आँखें उभड़ी हुई हैं पर वे 
हि. 
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विद्याव्यसनी कुछ भी नहीं हैं। यदि ऐसा हो तो भी उनमें 
इतना तो आप पावेंगे ही कि वे जब किसी काम में जुट जाते हैं 
तो खब ही लगते हैं और उन्हें बातें भी खूब याद रहती हैं । अगर 
ऐसे आदमी किसी भाषा या विषय का अध्ययन करें तो बहुत 
जल्दी ही उसमें व्युत्पनन हो जायंगे। 

.._ अच्छी व्यापार-बुद्धि खुली स्पष्ट आँखों से प्रगट होती है । 
ऐसी आँखों वाले बड़ी लगन के व्यक्ति होते हैं और जिस काम में 
लगें उसी में सफलता प्राप्त कर सकते हैं । 

आँखों के डेले उभड़े हुए हों और साथ ही उनके बीच में 
बहुत अधिक फासला हो तो इससे कुछ मूखंता या दिमागी 
कमजोरी जाहिर होती है। 
-> (क भी कुछ आँखें ऐसी भी नजर आती हैं जो खुलासी हें, 
खुली हुई हैं, साफ हैं, बड़ी बड़ी हैं, मगर कुछ गोल गोल सी 
हैं। ऐसे व्यक्तियों का एक प्रधान लक्षण यह पाया जाता है 
कि यदि सत््री दै तो पुरुषों के प्रति, और पुरुष है तो श्र्रियों के 
प्रति, बहुत जल्दी आकपित होते हैं। ऐसी आँखों बाली लड़कियां 
लड़कों के साथ खेलना पसन्द करंगी ओर लड़के लड़कियों के 
साथ | ऐसे व्यक्ति बहुत चतुर तो नहीं होते फिर भी इनकी 

* बातचीत मनोहर होती है और दूसरों को ये सहज ही आकषित 
कर लेते हैं। यही दृष्टि, अगर दोनों आँखें अलग अछग यानी 
ज्यादे फासले पर हों, तो- सादगी सिधाई और स्पष्टवादिता 
प्रगट करती हे । अगर ऐसी आँखों की पुतछी के भीतर तक दीख 
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पड़े तो वह व्यक्ति प्रेमी भावुक ओर सफाई पसन्द होता है | 
अगर ऐसी दृष्टि तो हो पर साथ साथ उनसे सुस्ती सी प्रगट है 
तो समझना चाहिये कि वह व्यक्ति बहुत चालाक है। इसर्स 
चंचलता अस्थिरता आदि भी प्रगट होता है । | 

बादाम की तरह की आँखें, जंसी चीनी लोगों की होती | क्‍ 
धुतेता प्रगट करती हँ। अगर वे साथ साथ में एक तरफ क 
झुकी अर्थात्‌ टेढ़ी टेढ़ी भी हों तो जसे भी बने अपना काम 
बना लेना- यह स्वभाव प्रगट होता है। अगर आँखें ऐसी ही 
हों पर दृष्टि में कोमछता हो तो भाव-प्रवणता और स्वप्न-राज्य 
में विचरण करने वाला स्वभाव प्रगट होता है, परन्तु इसमें कभी 
कभी सूमड़ापन भी छिपा रहता है। यदि आँखें ऐसी हों 
आर उनके ऊपरबाली भर्वे कनपटी के पास से एक दम नीचे 
की तरफ भुक गई हों तो वह व्यक्ति रुप वाला होने पर भी गरीब 
की तरह रहेगा। ऐसी दृष्टि पर की पलछक मोटी, बैंड बड़े वालों 
वाली, ओर भद्दी हों, तो कामुकता प्रगट होती है । 

किस्ती किसी अपार बुद्धिसम्पन्न व्यक्ति ( जीनियस ) को 
आंखों में एक अजीब तरह का मुकाव सा नजर आता है। 
वे मानों कुकी झुकी सी पड़ती हैं । यदि ऐसी दृष्टि हो तो कम से 
कम इतना तो समभना ही होगा क्लि वह व्यक्ति बहुत ही 
विचारशील है । 

आंख पर की पछक॑ और उनके बॉल भी कुछ बात॑ बताते 
हैं। अगर भी और बरौनी के बाल सिर के बालों ,से हलके रंग 
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"के हों तो चंचलमतित्व प्रगट होता है। अगर भों ओर बरौनी 
में कम बाल हों तो डरपोकपना जाहिर होता है। यदि एक दम 
ही बालों की कमी हो तो ऐसे व्यक्ति को बुद्धि विशेष नहीं ऐसा 
सममना होगा । पर इन चिन्हों पर ज्यादा विश्वास न करना 
चाहिए क्योंकि कभी कभी इसमें धोखा भी होता है, हां और 

लक्षण भी यदि यही बात कहते हों ओर साथ साथ में यह 
लक्षण भी हो तो जरूर ऐसा ही कुछ होगा यह निश्चय है । 

कभी कभी कुछ ऐसे व्यक्ति भी नजर आ जाते हैं जिनकी 
दो आंखें जान पड़ता है जसे दो तरह की हों। ऐसे व्यक्ति 
अकसर बहुत चतुर, साथ ही बड़ी लगन वाले, मगर कभो कभी 
कुछ अध-विक्षिप्त से भी होते हें। एकाघ विद्वान का तो यहां 
तक भी कहना है कि पागलों की आंखों में यह बात बहुधा पाई 
जाती है। पर यदि विक्षिप्तता नहीं है तो ऐसी आंखें फिर बहुत 
ही विद्वत्ता और योग्यता प्रकट करती हैं । 

आंखों पर चश्मा छगता है कि नहीं इस बात का विचार 
चरित्र ओर स्वभाव से कुछ भी सम्बन्ध नहीं रखता , क्योंकि 
वह एक दम दूसरे ही कारण से होता हे, तब यह जरूर दे कि 
ज्यादा पढ़ने लिखने से अकसर आंखे खराब हो जाती हैं और 
इसी से चश्मा लगाना जरूरी हो जाता है। इसी के साथ साथ 
यह भी बात है कि भूरी आंख सब से मजबूत होती हैं, नीडी सब 
से कमजोर | 

मगर आंखों की कथा इतने ही में समाप्त नहीं हो जाती । 


आंख ५३ 


आंखों में प्रकृति ने न जाने क्या विशेषता दे रक्खी है कि उसके 
बारे में सब बात कही जा ही नहीं सकतों। इस विषय का 
जितना ही अध्ययन किया जाय नई नई बात प्रगट होती हें। 
जिन्हें इस विषय से प्रेम है वे आते जाते, बेठते उठते, मिलते 
जुलते, अगर लोगों की आंखों पर गोर करते रहें तो कितनी ही 
विचित्र बात॑ जान सकंगे। सच तो यह है कि “शरीर के रूप 
रंग ओर बनावट से चरित्र की पहिचान” यह विषय जितना 
कोतूहलप्रद है उतना ही इसका क्षेत्र विस्तृत भी इस विषय 
में जितना ही विचार अध्ययन ओर मनन किया जायगा उतना 
ही ज्ञान बढ़ेगा। तब यह बात है कि बहुत बातों पर एक 
साथ विचार न करके एक एक अंग या भाग को लेकर कुछ 
समय तक केवल उसी पर मनन करते रहने से अधिक फल होगा । 
एक साथ सब बातों पर आप विचार करगे तो-यदि आप 
इस विषय में दक्ष नहीं हो गये हैं तो--आपको यह विद्या हासिल 
करने में कठिनता बोध होगी । अस्तु, घीरे घीरे चलिये ओर एक 
एक, विषय का अध्ययन करते हुए चलिये, यही इस विद्या को 
सीखने का सब से सरल उपाय हे | 


पांचवां अध्याय 
साक 


ऊपर जो छुछ बात॑ हमने कहीं उनमें से किसी से भी कम 
महत्व की चीज नाक नहीं है बल्कि कहें तो यह भी कह सकते 
हैं कि नाक का महत्व उन सब से अधिक है, कारण मनुष्य के 
चेहरे में सब से पहिले जिस चीज पर निगाह जाती है वह है 
नाक | नाक न रहे तो चहरा कसा भद्दा हो जाता है यह कहने 
की जरूरत नहीं । 

यों तो सरसरी निगाह देखने में सभी नाक एक समान ही 
नजर आती हैं पर जरा भी गौर से देखा जाय तो अन्तर रुपष्ठ 
हो जाता है, बल्कि हम तो कहेंगे कि कोई भी नाक किसी 
दूसरी नाक से नहीं मिलती | 

नाकों में अन्तर यों तो बहुत बातों का होता है पर मुख्य 
रीति से देखने की चीज हैं नाक की जड़ यानी उसका माथे से 
सटने वाला हिस्सा, लंबाई, चोंडाई, मोटाई, सीधापन या टेढ़ापन, 
ओर नोक | इनमें से हर एक की कई कई किसमें होती हूँ ओर 


नाक ४५ 


इनको मिला कर बनने वाले भेद अनन्त हैं मगर कुछ मोटे मोटे 
नियम याद रखने से काय सरलछ हो जाता है। फिर भी उनका 
वर्णन करने के पहिले हम दो एक साधारण बातें बता देना 
आवश्यक समभते हैं । 

नाक चाहे जंसी भी रहे पर उसका चेहरे के साथ खाप 
खाना चाहिये, यानी उसका मेल चेहरे से ठीक बेठना चाहिये । 
जिस तरह अन्य सब भांति से सुन्दर चेहरे पर वेडोल नाक 
अच्छी नहीं छगती उसी त्तरह सब तरह से बेडोल चहरे पर 
सुन्दर नाक का भी मेल नहीं बेठता। पुराने प्रसिद्ध मूत्ति- 
कारों ने इस बिषय में कुछ नियम बना रफ्खे थे ओर उसी के 
अनुसार सदा चलते थे। वे माथा जितना ऊंचा हो उतनी ही लंबी 
नाक रखते थे, आंख जितनी लम्बी हो उतनी ही चौड़ी नाक 
की नोक रखते थे, दोनों भांहों के बीच में जितना अन्तर हो 
उतनी ही मोटाई रखते थे, आदि । इस तरह की नाक प्रायः 
सभी अच्छी ग्रीक युग की मूत्तियों में पाई जाती हैं और प्राचीन . 
भारतीय मृत्तियों की भी कुछ कुछ ऐसी ही होती हैं, पर यह 
कहना ही होगा कि ऐसी नाक सुन्दर बहुत होते हुए भी प्रायः 
: प्रत्यक्ष रूप से बहुत कम ही देखने में आती हें । 

बीच में से उभड़ी हुई तथा नदी के पुल या तोते की ठोर को, 

सी गोलाकार नाक साधारणतः शक्ति और प्रभुत्व की सूचक है । 
ऐसी नाक वाले के बारे में समझ लेना चाहिये कि वह जिमनदार| 
से डरता नहीं ओर जिस काम को हाथ में लेता है उसको पूरा 


५६ आक्ृति-विज्ञान 


करके ही छोड़ता हे । लेकिन ऐसी नाक अगर मोटाई में कमती 
हो यानी पत्तड़ी हो, तो उसका महत्व कम हो जाता है। 
पतली नाक शक्ति की कमी को द्योतक होती है, मोटी शक्ति की 
अधिकता बताती है। मोटी, बीच से उभड़ी हुई, ठोठदार नाक 
प्रायः बड़े-बड़े सेना-नायकों, बीरों, और प्रभुताशालियों की 
होती है । जो आज्ञा दे सक, ओर आज्ञा मान भी सक, उनको 
_ नाक इस श्रोणी को आप पावेंगे। 
बेडोल नाक चरित्र में किसी प्रकार की न्‍्यूनता बताती है। 

छोटे चहरे पर बड़ी नाक या बड़े चेहरे के साथ बहुत छोटी नाक 
भी यही कहती है। कोई एक दम बेमेल बात हो, जंसे पतली 
नाक हो ओर नथने बहुत बड़े, मोटी नाक हो ओर नोक बहुत 
छोटी, ढंबाई कम हो ओर चोड़ाई बहत अधिक, आदि-तो भी 
स्वभाव ओर चरित्र में किसी प्रकार का दूषण प्रगट होता है । 
: सीधी पतछो लम्बी नाक भी अच्छी होती दे यदि उसके 
साथ अन्य चिन्ह भी अच्छे हों। यह चरित्र की बिशुद्धता, 
उत्तमजाति, कलाप्रियता, और जोश की सूचक है। यदि और 

चन्ह भी उत्तम हों तो ऐसी नाक प्राय: ऊँच कुल बाहों में ही 

मेलती है, पर साधारण स्थिति बालों की ऐसी नाक हो तो दुल्लु 
: अच्छी हाने पर भी प्रोयः ऐस व्यक्ति का हृदय निर्मम, निष्ठर 
और स्वार्थी होता हैँ, कुछ चारितन्रिक कमजोरी भी अकसर 
देखने में आती है। 
कुछ नाकों की नोक एकद्स नीचे को मुकी हुई और इसके 


नाक (७ 


विपरीत कुछ की ऊपर को उठी हुई मिलती है, और ये दोनों 
ही चरित्र के एक विशिष्ट चिन्ह हं। पहली, अर्थात्‌ भुकी हुई 
नोक, यदि अन्य बातें ठीक हैं, तो कुछ उदासीन स्वभाव प्रगट 
करती है। बुद्धि तीकषण होने पर भी ऐसी नोकवाला व्यक्ति 
किसी विषय में दृढ़तापूवंक काम करते कम देखा जाता है; 
ओर दूसरी यानी ऊपर को उठी हुई नोक स्वभाव का 
चटपटापना जाहिर करती है। विनोदप्रिय, सबेदा हंसी मजाक 
करनेवाले, या विदूषक की नाक की नोक अकसर ऐसी ही आप 
देखंगे। भूकी हुई नोक कभी-कभी आचरणहीनता, औ | 
दूसरों पर कटाक्ष करने की इच्छा भी प्रगट करती है, उसी तरह 
उठी हुई नोक कभी-कभी हंसते-हंसते अपनी जिद पूरी करा 
डालने का स्वभाव बताती है। ऐसी नोक वाला हंसता रहेगा, 
मजाक करता रहेगा, बातं करता रहेगा, लोग सममेंगे बहुत 
ही मौजी आदमी है, पर वह रहेगा अपनी जिद का पूरा, अपने 
मन की ही करनेवाला, लोगों से कगड़ा किये बिना ही अपन 
इच्छा "पूरी कर लेने वाला । 

इस तरह की नीचे कुकी या ऊपर उठी नोक के ऊपर वाला 
नाक का हिस्सा कसा है यह भी मगर ध्यान रखने की बात 
है। अगर उठी हुई यानी ठोंठ की तरह उभाड़दार और शक्ति की 
सूचक नाक के साथ नीचे को मुकी हुई नोक है तो अच्छा चिन्ह 
नहीं है, कुछ खराबी प्रगट होती है, वेसी ही यानी ठोंठ जैसी नाक | 
के साथ यदि ऊपर उठी नोक है तो बदला लेने की इच्छा न रखते 
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हुए भी दूसरे का मजाक उड़ाना प्रगट होता है। सीधी पतली 
। नाक के साथ उठी हुई नोक हो तो चतुर और विनोदशील 
होते हुए भी वह व्यक्ति दूसरों की बातें खोजने में बहुत 
प्रय्षतील होगा। अपने से ज्यादे डसे दूसरों की चिन्ता 
होगी। जिन स्त्रियों की एसी नाक ओर नोक हो उनसे 
सावधान रहना चाहिये। वे हंसते हुए अपना मतलब निकाल 
लेने में बहुत प्रवीण होती हैं । 
चिपटी हुई यानी बठी हुई नाक देखने में भी सुन्दर नहीं 
होती ओर कोई अच्छा व्यक्तित्व भी नहीं प्रगट करती | ऐसी 
नाक के साथ का प्रारम्भिक यानी ऊपर वाला अंश यदि दबा 
हुआ है तो बहुत साधारण व्यक्तित्व प्रगट होता है, पर यदि 
पद भाग दबा न हो, तथा नथुने कुछ फुले हों, तो कवित्व, 
हयतह< और विशिष्ट व्यक्तित्व प्रगट होता है। प्रायः 
आओपन्यासिकों ओर काव्यप्रेमियों की ऐसी ही नाक आप 
देखगे। ऐसे लोग बिनोदप्रिय भी होते हैं। ऐसी नाक के 
ऊपर बाला माथा ओर भोदें यदि ऊपर से मुकी आती हुई हों 
तो खोजी प्रकृति और गम्भीर विचारशीलता प्रगट होती है। 
एसी नाक के साथ अगर नीचा चौकोर माथा हो तो प्राकृतिक 
शक्ति का द्योतक है। अरार ऐसी नाक हो ओर चमकती 
' हुई आंखें तथा मजबूत ठुड्दी हो तो कवित्व और कल्पना- 
शक्ति, विचारशीलता और विनोदप्रियता प्रगट होती है । लेखकों 
ओर कवियों की क्रकूसर ऐसी ही नाक आप पावेंगे। 


नाक १६ 


अगर नाफ का विचला हिस्सा उठा हुआ हो पर बहुत 


अधिक नहीं, तो लिखना पढ़ना पसन्द करने का स्वभाव का । 
होता है। नाक सीधी और पतली हो तथा नोक उभड़ी ग्र 
बेठी हुई, तो कला से प्रम प्रगट होता है । ऐसी नाकवाले अच्छे 
समालोचक होते हैं, पर स्वयम्‌ कुछ अच्छी रचना कर का 
ऐसा कम ही देखने में आता है। ऐसे लोग स्वयम्‌ कुछ गढ़ नहीं 
सकते पर दूसरों की गढ़ी वस्तु की आलोचना खूब कर सकते 
हैं। परन्तु ऐसी ही नाक अगर मोटी हो ओर बीच से कुछ 
अधिक उठी हुई रहे, तथा उसको जड़ में ( माथे की तरफ ) बहुत; 


/ 


गड़हा न हो तो रचना में सफलता प्रगट होती है। इस तरह ५ 


की नाकवाला जो कुछ भी रच, चाहे वह उपन्यास हो, नाटक 
हो, चित्र हो, मूत्ति हो, इमारत हो, तो उसमें कछा होगी, दृढ़ता 
होगी, नवीनता होगी | 

नाक के साथ नथुनों का भी एक विशिष्ट स्थान है और 
अपना कोई मत कायम करती समय उनको भूल न जाना 
चाहिये । डरपोक्क दृब्यू स्वभाव वालछों के नथने कुछ पिचके 
हुए से होते हैँ। खुले ओर फले नथुने कल्पना प्रियता, थोड़े में अधिक 
मान बेठना, और कुछ कामुकता के चिन्ह हैं। बहुत न॒कीले 
नथुने अपने को आवश्यक से अधिक, महत्व देना ओर दूसरों 
के मामले में व्यथ की नाक घुसेड़ते रहना प्रगट करते हैं। ऐसे 
नथुनों के साथ यदि बहुत पतले होंठ हों और इन होठों के दोनों 
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सिरे नीचे को भ्ुुके हुए हों तो खराब स्वभाव और दूसरे के 
चरित्र के दूषण खोजने में विशेष प्रयन्नशील रहना प्रगट करते हैं । 

इस प्रकार आपने देखा कि मनृष्य की नाक बहुत कुछ 
बताती है यदि उसे ठीक तरह से पढ़ा जाय, पर जैसा कि हम 
बार बार और कई जगह लिखते चले आ रहे हैं, अकेली नाक या 
अकेली किसी भी बात पर विचार करने से काम न चलेगा। 
आप सब बातों पर इकट्ठ॑ं विचार करके ही किसी ठीक निर्णय 
पर आ सकेंगे । 


"चक ९ पु" 


डेटा अध्याय 
सह 
.. डाकरों का कथन है कि शरीर भर में सब से अधिक ध्पश- 
शक्ति होठों में है और उसके बाद डैगलियों में। यही बात 
प्रगट करती है कि होंठ ओर मुंह कितने नाजुक अजो हो सकते 
हैं। प्रकृति और स्वभाव का अध्ययन करने वाले केवल होठों को 
देख कर ही किसी मनष्य के बारे में इतनी बातं जान सकते हैं 
जितनी उस मनुष्य से घंटों बात करने वाले या हफ्तों साथ रहने 
वाले स्राधारण व्यक्ति नहीं जान सकते । फिर, होठों में एक विशे- 
पता ओर भी है। नाक बाल हुडढी आदि तो चरित्र के स्थिर 
लक्षणों को ही बताते हैं पर होंठ तुरत तुरत के बदलते हुए भावों 
का भी एक बहुत ही अच्छा प्रतिविम्ब है। क्रोध का, धृणा का, 
लज्जा का, या अवसाद का भाव होठों से तुरत प्रगट हो जाता है 
ओर इन हद्त भावों के परिवतन के 'साथ साथ होठों का ढंग, 
उनकी आकृति, उनका बंठाव, प्रकट रूप से बदूछता जाता है। 
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अवसादगप्रस्त आदमी किसी कारण से यदि अचानक प्रसन्‍न 
हो जाय तो उसके होठों का ढंग भी फोरन बदल जाता है | 

मगर केवल यहीं तक बस नहीं है। होठों का एक ओर 
महत्व भी याद रखने लायक है । मनुष्य परिस्थितियों में पड़ 
कर, परिवतनों में पड़ कर, अपने को अर्थात्‌ अपनी मानसिक 
ओर बौद्धिक शक्तियों को जिस प्रकार बढ़ाता या घटाता जाता 
है, अथवा अपने परिश्रम ओर उद्योग से अपनी शक्तियों का 
जिस प्रकार विकाश करता जाता है, उसके होठों की आकृति 
भी उसी उसी प्रकार बदछती जाती ओर उसके आंतरिक परि- 
वतन की सूचना देती जाती हैं। एक छोटे से बालक के रूसे 
दूस बीस या चालीस वष बाद उसी अवस्था या स्थिति में 
दखिये- दोनों का अन्तर स्पष्ट रहेगा। एक बालक के हॉठ, 
उसी के युवा हो जाने पर के होठों स भिन्‍न होते हूँ, अधेड़ आयु 
में होंठ और बदलते हैं, बुढ़ापा आते आते ओर अधिक परि- 
वतन हो जाता है। अवश्य ही इसमें से कुछ अन्तर तो शारी- 
रिक कारणों से, अर्थात्‌ मांस-पेशियों के शिथिल हो जाने या दांतों 
के अभाव से होता है पर अधिकांश अंतर का कारण उस व्यक्ति 
का आंतरिक उत्थान या पतन ही होता है। एक युवा किसी 
कारण से आगे चछ कर अगर दुराचारी या अनाचारी हो 
जाय, तो चित्रों द्वारा उसके पहिले के होंठों को आज के होंठों 
से मिला कर देखिये, अन्तर स्पष्ट प्रगट होगा । 


मुंह ६३ 


यह सब हम इस लिये कह रहे हूँ जिसमें मुंह ओर होठों 
की आकृति का महत्व स्पष्ट हो जाय । अब हम इस सम्बन्ध 
की साधारण बाते बताते हें | 

सब से अच्छा मुंह वही है जोन बहुत बड़ा हो न छोटा, 
जिसके होंठ बहुत मोटे हों न पतले, बहुत लंबे हों न छोटे, और 
जिसके होंठ पर होंठ साधारण रीति से बेठते हों, न तो बहुत 
दब कर ही बेठ और न खले ही रह जाया कर एक दम से मिले 
ही नहीं । इसके भीतर की वस्तु अर्थात्‌ होठों की आड़ में 
छिपे दातों का भी एक मंहत्व है। बराबर के, सुडोल, चमक- 
दार दाँत, अच्छा स्वास्थ ओर शक्तिशाली व्यक्तित्व बताते हैं 
तथा उनके ऊपर साधारण रीति से हलके हलके वन्द होने वाले 
होंठ सम्हल के चलना, बच के चलना, अपने में आप ही निमजञित 
रहना आदि प्रगट करते हैं। इनके साथ साथ सिर अगर 
उठा हुआ या जरा सा पीछे को हटा हुआ रहता हो तो इज्जत 
का खयाल प्रगट होता है । ऐसे सब चिह्न जिस व्यक्ति में दिखें, 
समर्भ लीजिये कि उसमें स्वावलम्बन ओर स्वाभिमान है, 
रढ़ व्यक्तित्व दे | 

खुला मुंह, अर्थात्‌ साधारण रीति से आपस में मिलन 
जाने वाले होंठ बकवादीपने का चिह्न हैं। ऐसा व्यक्ति कमजोर 
चरित्र का और बेसममे बूमे बातें करने वाला होता है। वह 
किसी विषय को समझे या न समझे, उस पर बकवाद शुरू 
कर देगा। अगर आँख बाल ओर ठुढ़ढी भी "ऐसा ही कहती 
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हों तो इस लक्षण वाले व्यक्ति को अक्सर आप देखेंगे कि 
2 मज लेने में एक विशेष प्रकार की आसक्ति है। ऐसे 
गेगों में अक्सर जिद की मात्रा भी दिखाई पड़ती है जो प्रायः 
अच्छे कार्मो में या सोच विचार के साथ नहीं होती । 

मोट होंठ इन्द्रियसुखों की लाछसा बताते हैं, पतले होंठ सहा- 
नुभूतिहीनता और र कुछ क्रूरता के चिह हैं। खले मृंह पर यदि 
कमजोरी तथा मूखता की छाप हो तो अघ-विश्िप्तपना स्पष्ट प्रगट 
होता है, पर इसमें एक बात ध्यान रखने की है। खले होंठों 
के साथ उन्‍नत ललाट, अच्छी भों, और बुद्धिमान आँखें हों, 
तो समझ लीजिये कि यह व्यक्ति अच्छा वक्ता है अथवा उसमें 
यह शक्ति छिपी है। यहद््‌ बुद्धिमत्ता और विचारशक्ति का भी 
द्योतक है। 

कुछ हॉठ आप ऐसे देखेंगे जो मोट तो हई हैं, नीचेबाला 
ऊपर वाले से कुछ आगे को बढ़ा हुआ है। यह जुबान का स्वाद 
लेने से प्रेम प्रटभ करता हैं। अन्य चिह्न बुद्धि प्रगट करते हों 
तो भी ऐसे व्यक्ति के सामने यदि स्वादिष्ट चटपटी चीज रख दी 
जाँय तो यह अपना हाथ कभी रोक न सकेगा । ऐसे लोग अक्सर 
कोमल हृदय ओर दयाछु स्वभाव के होते हैं, पर जल्‍दी से 
किसी विषय में कुछ निर्णय कर नहीं पाते, सदा डोछमडोल 
रहते हैं। ऐसा ही मुंह हो पर होंठ दोनों यदि कस कर बेठते हों 
तो यह निर्णायक शक्ति और हिम्मत का सूचक होता है, पर बह 
होते हुए भी ऐसे होंठों वाले अनुचित ढंग पर जिद्दी होते हैं, 


मुंह ६५ 
किसी बात पर अड़ बेठेंगे तो लाख सममराइये बुकाइये, ये टस से 
मस न होंगे। सदा समभते रहेंगे कि जो उन्होंने सोचा या 
तय किया वही सही है, दूसरे सब बेवकूफ हैं| दिल्लगी एक यह 
भ्री है कि ऐसे लोग किसी मूर्ख पर भी यदि विश्वास कर बेटे गे 
तो उसे ही सब से बुद्धिमान समझ कर उसी की राय से बराबर 
चलते रहेंगे। इन आदमियों से ऐसी आशा करना भी व्यथ है 
कि ये अपने शरीर को कष्ट दे के दूसरे का कोई काम कर दे गे, 
क्योंकि स्वभाव अच्छा होने पर भी ये अक्सर कुछ स्वार्थी होते 
हैं। ऐसे मंह के साथ ठढढी का मांस नीचे को फ्ला या टटकता 
हो तो ये जुबान के चटोर होते हैं'। 

पतले होंठ अगर एक दूसरे पर खूब चिपक कर बेंठ तथा 
उनके साथ चौकोर ठुढ़ढी हो तो यह मक्खीचुसपना और कठोर 
प्रकृति का सूचक होता है। ऐसा व्यक्ति सूखे दिल का, स्वार्थी, 
लोभी, और दूसरों का अनुचित लाभ उठाने वाला होता है। 
आनन्द के अवसर पर भी इसे हंसते बहुत कम आप देखेंगे | 
सिवाय व्यापार के और किसी विषय में ऐसों का विश्वास 
करने से हानि हो सकती है। 
यदि नीच के होंठ से ऊपर का होंठ कुछ भारी ओर जरा 
आगे के छटकता हुआ हो तो प्रायः यह अच्छे स्वभाव दयालता 
और शुद्धचरित्र का सूचक होता है, फर ऐसे छोग किसी अनजान 
के साथ जल्दी जल्दी मिल बेठने वाले नहीं होते। अभिमानी न होते 
हुए भी ये बहुत सोच विचार के बाद ही किसौ गर से घनिष्ठता 
४ हे 
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या मित्रता करते हैं। परन्तु ऐसे होंठ और बातों में अच्छे 
होते हुए भी मोज लेने की इच्छा प्रगट करते हैं। ऐसे मंह के 
होंठ अगर पतले और चिपके हुए हाँ तो अपनी ज्यादा फिक्र 
करना, दूसरों की चिन्ता न करना, इत्यादि प्रगट होता है । 

एक आएचये की बात ओर भी याद रखने छायक है। ऊपर 
हमने होंठों द्वारा चरित्र और स्वभाव की पहिचान करने के 
जो जो चिन्ह बताए, ऐसे व्यक्तियाँ के हाथ की लिखावट भी 
ठीक वही बात बताती है। हाथ की लिखावट से चरित्र की 
पहिचान करने की कछा जिस व्यक्ति को आती है वह ऐसे 
मनुष्यों के हाथ की लिखी दो चार पंक्तियाँ देख कर ठीक वही 
बात कह देगा जो आप उसके होठों को देख कर बता सके गे। 
प्रकृति की न जाने क्या लीला दे कि मनुष्य का स्वभाव या 
चरित्र उसकी हर एक बात से प्रगट होता रहता है, केवल 
पढ़ने वाला चाहिये । 

नीचे बाला होंठ अगर कुछ आगे को बढ़ा हो ( मगर बहुत 
ज्यादा बड़ा या लटकता हुआ न हो ) तो यह विद्वत्ता ओर 
आलोचनात्मक बुद्धि का चिन्ह है। इससे दूसरों को भद्दी 
बातों की हंसी करने का भाव भी प्रगट होता है । पर इसमें एक 
ऐब भो है । सदा दूसरों की कठोर आलोचना और मज़ाक 
करते करते ऐसे व्यक्ति को. अपनी वुद्धि पर आवश्यकता से 
अधिक घमण्ड होने छग जाता है ओर इसी से दूसरों के प्रति 
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एक प्रकार की अवज्ञा का भाव उसमें आ घुसता है जिससे 
उसका चेहरा भी धीरे धीरे इस भाव को ग्रहण कर लेता है । 

नीचे का होंठ मुड़ा हुआ रहे तो नफासत ओर सूफियानेपने 
का चिन्ह है। ऐसे छोग अपनी ओर दूसरों की पोशाक के 
बारे में बड़ी नुखताचीनी रखते हैं। बहुत गहरे स्वभाव के न 
होने पर भी ऐसे लोग काफी चतुर होते हैं ओर यदि चेट्टा करे' 
तो नामवरी भी हासिल कर सकते हैं वशत कि उनसे उतना 
परिश्रम हो सके । उनमें अपनी ओर अपने कपड़े छत्तों की 
आवश्यकता से अधिक चिन्ता रहने से अकसर गेर लोगों पर 
उनका अधिक प्रभाव पड़ता है, और यदि वे कुछ विद्वत्ता 
हासिल कर ले तो बह प्रभाव स्थायी भी हो सकता है । 

होठों के दोनों कोने भी काफी महत्त्व रखते हैं। नीचे को 
मुड़े हए उदासी प्रगट करने वाले होठों के कोने और ऊपर को 
उठे हुए मजाक पसन्द तबीयत बताने वाले कोनों का अन्तर 
सभी देख सकते हैं। एक तरह के होंठ होते हैं जिन्हें धनुषाकार 
कह सकते हैं। यह अच्छे स्वभाव और सबंदा प्रसन्‍न रहने 
बाली तबीयत का चिन्ह है बशत कि दोनों होंठ बहुत कस कर 
न बेठे । ऐसे होंठ बहुत ज्यादा छाल या भरावदार भी न होने 
चाहिये' क्‍योंकि यह ऐन्द्रिक सुखों की लालसा प्रगट करता है 

जेसा और बातों के बारे में, । बेसे ही मुंह के बारे में भी 
एक सोटा नियम यह समभ लीजिये कि साधारण अबस्था ही 
प्रायः अच्छी छ्ोती दै। होंठ न बहुत मोटे हों न पतले, न 
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बहुत छाल ही हों न एकदम बेरंग ही, न बहुत रम्बे ही हों न 
एक दम सकरे, तो अच्छा रहता है। खूब भारी जबड़ा; मोटे, 
भरे हुए, लटकते हुए होंठ, अंगुलियं जड़ के पास से बहुत मोटी 
मोटी, और अंगूठे की नाखून वाली पोर बहुत फूली हुई, यह सब 
जिस व्यक्ति में देखिये, उसके बारे में समक लीजिये कि वह 
आनन्द का लोभी है--चाहे वह जिब्हा का आनन्द हो या 
इन्द्रियों का । हृदय के ऐसे लोग प्रायः अच्छे ही होते हैं पर दूसरों 
का उपकार करने में इन्हें अगर कुछ कष्ट उठाना पड़ तो वे ऐसे 
परोपकार को दूर से ही नमस्कार करेंगे। पर, इसमें भी एक 
भेद है। इन चिन्हों के साथ अगर बुद्धिमत्ता के लक्षण हों तो 
वह आदमी इन्द्रियगामी न होगा।.... 

हृढ़ता सूचक मुंह पर दोनों होंठ जम कर बंठे हुए हों तो 
सममभ लीजिये कि यह मनुष्य जानता है कि वह कहां पर है, तथा 
उसे कितना आगे बढ़ना ओर कहां पर रुक जाना चाहिये । ऐसा 
मनुष्य अपनी इच्छाओं के वश में हो के, न्ना केवल मजा लेने की 
लालसा में, अपनी मर्यादा के बाहर कभी नहीं चला जायगा । 
ऐसे मंह का निचला होंठ यदि जरा बढ़ा हुआ हो तो सम्हरू के 
चलना ओर अपनी फिक्र रखना प्रगट होता है, ओर ये दोनों 
ही बाते इस संपघार में आगे बढ़ने अर्थात्‌ उन्‍नति के ले 
आवश्यक है। इसी से आप यह भी समझ लछे' कि बेस ही होंठ 
जो एक कमजोर मानसिक शक्ति वाले के साथ रह कर ढीलेपने 
और मूखंता के “चिन्ह हो सकते हैं, यदि बुद्धिमान और 


की 
/ मुँह ६ 


विचारशील के साथ हों तो उसको बुरी बातों से रोक उसकी 
उन्‍नति के कारण बन सकते हैं। पर ऐसे होंठ इस प्रकार के 
न होने चाहिये क्रि दातों से हट हट से रहें । यह अपने ऊपर 
काबू न रख सकने का चिन्ह है । 

ऐसे होंठ जो दूसरे के ऊपर खब फिट बेठं, एक के गड़हे में 
दूसरे की फलान ओर दूसरे के गड़हे में पहिले की फुलान हो, 
बिना दबाए, आसानी से एक में एक बेठे हुए हों(तो यह अच्छा 

हू है। ऐसे पुरुष बहुधा अपने काम में चतुर, आनन्दी 
स्वभाव के, धोखा न देंनें वाले और कुछ कुछ सखिची हई सी 
प्रकृति वाले होते हैं। ऐसा मंह जल्दी मठ न बोलेगा, लेकिन 
अगर कोई गुप्त बात हो, ऐसी बात हो जिसे छिपा कर रखना 
ही अभीष्ठ दे, जंसे प्रेम इत्यादि, तो ऐसा व्यक्ति पूरा सच न 
बोलेगा, कुछ बचा के रख लगा (9 ऐसे व्यक्ति से यदि आप 
चाह कि इसको बिना इच्छा क इसक मन का आल्तरिक भाव 
जान ले' तो कठिन होगा-। शी? 

जेसा कि हमने शुरू में कहा, होठों की आक्ृति बहुत कुछ 
मानसिक विकाश पर स्थित हे ओर जिस व्यक्ति का चरित्र 
क्रमशः जितना उन्‍नत ओर विकसित होता जायगा उसके होंठ 
भी वेसे ही बेसे बदलते चले जाय॑ंगें। बुरे चरित्र बाला यदि 
अपने मनोबल से अपना चरित्र सुधार ले तो उसके होंठों पर 
यह परिवतन स्पष्ट आ जायेगा, इसी तरह कोई अच्छे चरित्र- 
वाला विपरीत परिस्थिति में पड़ के, बुरे संग साथ में पड़ के, या 
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किसी अन्य कारण से दुश्वरित्र हो जाय, तो उसके होंठ उसकी 
कहानी स्पष्ट कहने लगे गे | साथ ही साथ यह भी समभ रखना 
चाहिए कि दूसरे के प्रति नम्नता और आदर का भाव, तथा 
स्वयम्‌ आराम और सुख से रहने की इच्छा -ये दोनों बात एक 
साथ ही एक ही व्यक्ति में रह सकती हैं, ओर ऐसे व्यक्ति के होंठ 
इन दोनों ही बातों को प्रगट करते रहेंगे । इस लिये अगर आप 
चाहते हैं कि आपके मुंह की आकृति सुन्दर हो, आकपक हो, तो 
आप अपने मन के भावों को शुद्ध, प्रेमी, सरल, ओर गंभीर 
बनाइये, दूसरे से सहानुभूति करना सीखिये, दूसरे के दुःख में 
भाग लेना, उसे कम करने को चेट्टा में रहना, सीखिये । देखियेगा 
कि धीरे धीरे आपको आकृति इन सद्‌ गुणों को प्रहण कर रही 
है। कुछ ही दिन बाद आप स्वयम्‌ अपने होंठों का अन्तर 
देख के चकित हो जायेगे। इसके विपरीत यदि आपक मन 
में सदा बुरे विचार ही दोड़ा करते हैं, दूसरों से डाह धृणा 
इत्यादि का ही प्राबल्य रहता है, तो आपका अच्छा चेहरा भी 
धीरे धीरे खराब हो जायगा। याद रखिए किसी बुद्धिमान के 
कहे हुए इस प्राचीन वाक्य को--“चेहरा भावों की खिड़को हे |! 
मनुष्य के आंतरिक भाव उसके चेहरे से कांकते रहते हैं । 


- जय के ७७० 


ड 


सातवां अध्याय 
८ 
दांत और ठुढ़ढी 


नाक या मुंह जितने महत्व को चीज न दोने पर भी 
दांत कुछ न कुछ बताते अवश्य हैँ और इसी लिये इनका भी 
कुछ विवरण दे देना उचित है । 
साफ सुडोल पंक्तिबद्ध दांत केवल सुन्दर ही नहीं होते, वे 
अच्छे स्वास्थ्य के भी चिह्न हैं। पीले, टेढ़े मेड़े, आगे को 
निकले या पीछे को घुसे, तथा मुड़े हुए दांत खराब स्वास्थ्य भी 
बताते हैं और खराब स्वभाव भी | कारण बुरे दांत होंगे तो 
बुरा स्वास्थ होगा और बुरा स्वास्थ होगा तो स्वभाव भी 
चिड़चिड़ा, क्रोधी, अनमना हो जायगा, अतएब मनुष्य को 
चाहिये कि न केवल अपने वरन अपने लड़कों के दांतों पर भी 
खूब खयाल रक्खे ओर उनमें कोई खद्दाबी न आने दे । 
कुछ दांत ऐसे होते हें जो ऊबड़ खाबड़ होते हैं यानी कोई 
नीचा तो कोई ऊंचा होता है तथा कोई आगे तो कोई पीछे 
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रहता है। कुछ दांत लम्बे, बेतरह टुम्बे होते हैं, कुछ छोटे, 
बहुत छोटे होते हैं, कुछ मसूड़ों के भीतर एक दम दबे हुए रहते 
हैं और कुछ मसूड़ों के बिल्कुल बाहर निकले रहते हें। कुछ 
इस ढंग के होते हैं कि जब वह मनुष्य हंसे तो ऊपर का या नीचे 
का या दोनों मसूड़े एक दम खुल जाते हैं ओर बेढंगे तौर पर 
दिखने लगते हैं, तथा कुछ ऐसे होते हैं जिनमें ऊपर वाले दांत 
आगे ओर नीचे वाले पीछ होने के बजाय इसका बिल्कुल 
उलटा अर्थात्‌ नीचे वाछा आगे और ऊपर वाला पीछे होता है 
अथवा सब नहीं तो उनमें से कुछ ऐसे होते हैं। इन सभी 
बातों का कुछ खास अथ होता है । 

अवश्य ही जेसा हमने पहिले कहा, साफ, चिकने, सुडौल, 
बराबर के, ओर न बहुत लंबे न छोटे, न भीतर घुसे न आगे 
निकले, न मसूड़े के अन्दर ही दबेन बाहर ही निकले, ऐसे 
दांत सुन्दर भी होते हैं ओर अच्छे स्वास्थ के भी चिह्न हैं । 
जिसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है उसका चित्त भी प्रसन्न 
रहता है अतणएव ऐसे दांत जिसके देखिये समक लीजिये कि वह 
अच्छे स्वभाव का, हंसमुख, सरल, स्वस्थ व्यक्ति है। 

ऊबड़ खाबड़ या आगे पीछे वाले यानी असमान दांत कुड़- 
बुड़े स्वभाव और रागी प्रकृति के चिह्न हैं। लंवे दांत ढूंबी 
आयु पाने की सम्भावना» नाटे दांत छोटी आयु की सम्भावना 
बताते हैं। बहुत ही नुकीले, लंबे, पशुओं जेसे दांत पशुओं जेसा 
स्वभाव भी बताते हैं । 
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कभी कभी आप ऐसे दांत देखेंगे जो आगे को निकले हुए 
होते हें। यह मक्खीचूसपना, चीजों ओर द्रव्य को बटोरने की 
आदत, लालची स्वभाव, इत्यादि प्रगट करते हूँ। किसी 
मुक्तहस्त से खच करने या दान देने वाले व्यक्ति को कभी भी 
आप इस प्रकार के दांतों वाला न पावंगे। दांत जितना ही 
आगे को निकले होंगे उतना ही अधिक यह बात होगी। कोई 
कोई दांत तो आगे बढ़ कर होंठों तक को दबा लेते हैं। ऐसा 
व्यक्ति और भी अधिक लछालची, मक्खोचूस, चीजों को कस के 
पकड़ रखने वाला, होगा । यद्यपि इसका कभी कभी अपवाद भी 
नजर आता है और कुछ दयालु दाता या परोपकारी व्यक्ति 
कभी कभी ऐसे भी नजर आ जाते हैं जिनके इस तरह के दांत 
होते हैं, पर यदि आप गौर से उनके बारे में जांच करियेगा तो 
देखियेगा कि उनकी यह दातव्यता, दयाछुता, या परोपकार, 
उनके हृदय से नहीं निकलता बल्कि किसी मतलब से होता है। 
इसके अन्दर नाम कमाने की, बड़प्पन हासिल करने को, या 
किसी थाप का प्रायश्वित्त करने की इच्छा दबी रहती है। हृदय 
की उदारता या दयालुता ऐसे दातों के साथ आपको कभी 
न मिलेगी । 


प्रकृति की लीला देखिये। वह कितने भीतर से काम 
करती है इसका उदाहरण यह दांतों काला मसला है। डाकरों 
का कहना है कि बच्चेपन यानी बहुत छोटी उम्र में बहुत मीठा 
खाने अथवा उंगली या रबर की चुसनी दिन रात चुसते रहने 
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से ऐसा होता है। आप पूछेंगे कि लड़कपन की एक खराब 
आदत अगर दांतों की शकल बिगाड़ देती है तो इससे मनुष्य 
का स्वभाव या चरित्र भला बुरा केसे कहा जा सकता है ९ 
सो ऐसे कि लड़कपन ही से प्रकृति मानव-स्वभाव प्रगट करती 
रहती हे । जो लड़का लालची तथा इकट्ठा करने, या बटोर 
रखने वाले, स्वभाव का होता है वही अंगूठा या चुसनी चूसने 
का भी ज्यादा आदी होता है। छोटे बच्चे कोई चीज ले गे, 
चट उसे मंह में डाल लेगे। उनका मनीबेग, पाकेटबुक, जेब 
या थेडी जो कुछ है उनका मुंह है। छोटे से बन्दर के बच्चे 
को लक्ष्य कोजिये। अगर वह कोई चीज खा रहा है ओर 
आप उसे भगाते या डराते हैं, तो वह चट उस चीज को मुंह में 
भर के भाग जायगा। यह काम उसका छालची स्वभाव उससे 
कराता है। यही स्वभाव मनुष्य के छोटे बच्चों से भी यही 
काम कराता दे ओर वह भी हरणएक वस्तु को मुंह में रख लेना 
पसन्द करता है। लड़कपन की यह आदत आगे चल कर 
स्वभाव ओर चरित्र के रूप में प्रगट होती है। आप शायद 
पूछे--छोटे से बच्चे में यह छाछचीपना केसे आया ९? यह एक 
दम दूसरा प्रश्न दै। इसका पुनजन्म से सम्बन्ध हे । पूर्वेजन्म 
की आदते जल्दी भूछी नहीं जा सकतीं चाहे शरोर बदल भी 
जाय--ख र । ु 

कुछ कुछ भीतर को म्के या घुसे हुए दांत लक्ष्जाशीछता 
ओर दब्बुपना प्रगट करते हैं तथा आगे को निकले लंबे नुकीले 
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दांत और भारी जबड़े कठोरता ऋरता ओर दबंगता जाहिर 
करते हैं। पर कभी कभी इन दोनों बातों से विपरीत भी देखा 
जाता है यदि अन्य लक्षण दूसरे प्रकार के हों। 

दांतों के साथ वाले जबड़े किस किस्म के हैँ इसको भी 
ध्यान में रखते हुए ही दांतों को देख कर मनुष्य के स्वभाव या 
चरित्र का निणय करना चाहिये। यदि जिद्दी स्वभाव, कद्ठ- 
रता, आदि हो तो जबड़ा भारी, चोड़ा ओर कुछ छटका हुआ 
सा होता है। ऐन्द्रिकसुखापेक्षी ध्यक्तियों का भी जबड़ा प्रायः 
ऐसा ही होता है।। अकसर आप देखोंगे कि जितना भारी 
ओर बड़ा जबड़ा है, मनुप्य उतना ही “पाथिव” प्रकृति का यानी 
सांसारिक वस्तुओं का लोभी है। जितने मांस खाने वाले पशु 
हैं सब के जबड़े मजबूत और बड़े होते हैँ । लालची जानवरों के 
जबड़ लंबे होते हैं। मनुष्य में भी वेसा ही समभिये--तब यह 
बात है कि अन्य चिन्ह जेसे माथा, होंठ, बाल, नाक, आदि 
कुछ, ओर कहते हों तो आपको सम्हल कर कुछ निणय करना 
चाहिये। अगर सिर का अगला हिस्सा छोटा और पीछ को 
हटा हुआ हो, साथ में जबड़े चोड़े हों तो ऐसा व्यक्ति साथ 
करने योग्य नहीं। माथा चौड़ा, पेशानी चमकती हुई, स्थिर 
आंखों के साथ ऐसा जबड़ा हो तो वह मनुष्य वुद्धिमान है और 
अपना खास व्यक्तित्व रखता है | बुलडाग के जेसा जबड़ा अच्छा 
नहीं होता । 

अब ठुड़ढ़ी पर आइये। असल में दाँत जबड़ा और 
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ठुढढी, इन तीनों को मिला कर ही सेट पूरा होता है और इसी 
लिये इन तीनों पर एक साथ ही नजर डालनी चाहिये। 
ठुढियों की भी कई किसमें होतो हैं। कुछ सीधी होती है 
कुछ ऊपर को उठी हुई, कुछ नुकीली, कुछ चोकोर या लंबी अथवा 
चौड़ी या नाटी होती हें, कुछ दबी हुई तो कुछ बीच से फटी 
हुई सी होती हैं। इन सभी का कछ कुछ मतलब है । 

कुछ ठुढ्ढयों में गढ़े से पड़े होते हैं | ये सुन्दर अवश्य लगते 
हैं, पर इनके साथ अगर अंगुली की पोरे' मोटी मोटी हों तो 
आनंदी स्वभाव होते हुए भी ऐसे व्यक्ति अक्सर ऐन्द्रिक सुखों के 
लालची होते हैं। बड़ी ठुढ्ढी मजबूती का लक्षण है । जिस 
ठुढढी पर मांस कम हो हड़ी ज्यादा, साथ ही वह बड़ी और 
चौड़ी हो, तो यह स्थिरता धीरता और गंभीरता का चिन्ह है। 
ऐसा व्यक्ति अपने गुणों का अपव्यय नहीं करता ओर जिस 
काम में लगता है दिलोजान से उसमें जुट जाता है। चौकोर 
ठुढढी छगन की, साथ ही कुछ क्रोधी स्वभाव की द्योतक है। 
चिपटी टुढढी ठंढापना प्रगट करती है, मगर साथ साथ रूखा 
स्वभाव ओर सूखा स्वार्थीपना भी जाहिर करती है। अगर 
ऐसी ठुढ़ढी के साथ गाल की हड्डियां उभरी उभरी रहें, तो 
कंजसपना प्रगट होता है। बहुत ही ऊची गाल की हड्डी हो 
यह दगाबाजी का चिन्ह है। 

नुकीली टठुढढी स्वार्थी स्वभाव प्रगट करती दै। आगे को 
बहुत निकली हुईं भी हो तो चालाकी, धृतता, आदि प्रगट होता 


दांत और ठुढ़ढी ७७ 


है। छोटी या दबी हुई हो तो परिश्रमी स्वभाव प्रगट होता 
है, पर वह परिश्रम अधिकतर अपने लाभ या सन्‍्तोष के लिये 
ही होगा । ऐसे आदमी अगर परोपकार कर तो भी अपने को 
सुख देने या वाहवाही दृटने के लिये ही करंगे। कुछ ऐसी 
टठुढढीवाले बहुत धामिक प्रब्ृत्ति के भी देखे जाते हैं, पर अक्सर 
उनका ऊपरी चोला ही ऐसा होता है, भीतर कुछ दूसरी ही बात 
रहती है। अपने को कष्ट देके, दुःख में डाल के, खुद भूखे रह 
के, दूसरे को खाना देने की इच्छा, ऐसे लोगों में नहीं होती । 
हमें कष्ट न हो ओर दूसरे को छाभ पहुंच जाय, साथ में हमें 
वाहवाही भी मिले--यही ऐसी ठुढढीवालों का साधारण 
स्वभाव समझ लीजिये। 

टठुढढी निकली हुई मगर गोलाई लिये हुए हो तो चरित्र को 
मजबूती के साथ साथ दुनियवी चीजों का आनन्द लेने की 
इच्छा प्रगट होती है, पर यह आनन्द सीमा के भीतर ही रहेगा 
अधिक बाहर न जायगा । पर ऐसे छोग अक्सर अपने संग साथ 
वालों की दोस्ती का लाभ उठा लिया करते हैं। वे दुसरों का 
भेद सुन छेंगे, दूसरों की बातें जान छेंगे, और उनका भण्डाफोड़ 
चाहे न भी कर पर उनसे कुछ अपना मतलब सिद्ध कर लछेंगे। 
अगर लेखक है तो वह उस पर एक उपन्यास गढ़ डालेगा, 
व्यापारी है तो कुछ रोजगार कर डालेगा, गरज कि उस जान- 
कारी को किसी न किसी अच्छे ढंग से अपने फायदे का 
कर. लेगा । | 
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ऐसी गोल घुमावदार ठुढ़ढी के बीच का गढ़ा मजा लेने की 
तबीयत प्रगट करता है, चाहे वह मजा किसी किस्म का हो, 
लेकिन ऐसे लोग बहुत खराब चरित्र के अक्सर नहीं होते 
जब तक कि माथा बहुत छोटा और अन्य चिन्ह भी खराब 
नहों। 


छोटी ठुढढी दब्बू स्वभाव प्रगट करती है, पीछे को हटी हुई 
या बहुत ही दबी ठुढढी स्वभाव ओर चरित्र की कमजोरी 
बताती है। 

एक प्रकार की ठुढढी होती है जो यद्यपि गोल और घुमावदार 
तो होती है पर उसमें होंठ के नीचे की तरफ एक गढ़ा सा 
होता दै--दाँतों की जड़ ओर ठुढ़ढी के बीच में । यह्‌ कल्पनाशील 
मस्तिष्क का द्योतक है। लेखकों की ठुढढी अक्सर आप इसी 
ढंग की पावंगे। 

लम्बी, आगे को निकली, नोचे से एकदम चिपटी, ठुढढी 
वकीलों बारिस्टरों ओर सालिसिटरों की अक्सर देखने में 
आती है। इनके साथ अगर पतले ओर एक दूसरे पर खूब 
दब कर बंठे हुए होंठ हों तो ऐसा व्यक्ति अपना मतलब सिद्ध 
करने वाला होता है, दूसरों का चाहे जो कुछ बने बिगड़े। 
वह भावप्रवणता के फेर में न पड़ेगा, ईमानदार चाहे हो, पर 
अपना पसा कहीं से मरने भ देगा। अगर ऐसी ठुढढी के साथ 
साथ ऊपर वाढा होंठ लम्बा हो तो ऐसा मनुष्य मित्रता करने 
ल' यक नहीं, चौड़ी ठुढढी, ऊंची उभड़ी हुईं गाल की हड्डी, तथा 
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चोड़ी चिपटी नाक, हो तो ओर भी बुरा। पर, उसके साथ 
अगर अच्छा माथा, साफ आंखें, और ईमानदार दृष्टि है, तो 
समभना चाहिये कि यह मनुष्य चेष्टा करें तो अपने को सुधार 
सकता है। 

दोहरी ठुढ़ढी वाला व्यक्ति मोजी स्वभाव का होता हे पर 
जबान का प्रायः चटोर होता है। चौकोर ठुढढी के साथ 
उसके निचले हिस्से में दातों की पंक्ति के साथ साथ अगर एक 
गढ़ा सा पड़ा दीखे तो यह जिद्दीपने का लक्षण दे, पर ऐसे व्यक्ति 
अक्सर उदार चरित्र के हाते हैं । 


ईै -90(६०4ं००--- 


आठवां अध्याय 
कान 


कान एक ऐसा मामूली सा; किनारे हटा, और साधारण दिखने 
वाला अजो है कि उस पर प्राय: ध्यान ही नहीं दिया जाता, 
पर आक्ृति-विज्ञान में कानों का एक विशिष्ट स्थान है ओर 
इनकी सहायता से मनुष्य का चरित्र ओर स्वभाव बहुत सहज 
में जाना जा सकता है। 
कानों की भीतरी रचना से अवश्य ही हमें कोई मतलब 
नहीं, हमें तो उनकी ऊपरी शकल सूरत से काम है और उर्सी के 
बारे में हम लिखते हैं । 
छोटे कान अच्छे कुल और सूफियानेपन के द्योतक हैं, पर 
उनका बहुत ज्यादा छोटा होना अच्छा चिह्न नहीं। अगर 
कान बहुत ज्यादा छोटे हैं तो यह डरपोकपने का चिह्न है, 
खास कर के यदि वे साध।रण से अधिक लम्बे भी हों । शायद 
आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया हो कि डरपोक या ढदब्बू 
| जानवरों के कान रुम्बे होते हैं, जेसे खरगोश के, और अकसर 
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गदेन भी लंबी होती है, जेसे हिरन की | वही बात मनुष्य में भी 
समभिये । छोटे कानों की एक ओर विशेषता है, वे प्रेम ओर 
प्रीति के चिन्ह हैं। यदि उनका निचला सिरा मोटा हो तो यह 
भाव बहुत अधिक होता है | 

कान की स्थिति अर्थात्‌ वह कसे ढंग पर लगा हुआ है, यह 
भी कुछ ध्यान देने का विषय है। कुछ लोगों के कान चहरे 
से मानों अलग हटें, बाहर निकले से, होते हैं, तो कुछ के सिर के 
साथ मानों चिपके से रहते हैं। कुछ के कान, जब उनका चेहरा 
सामने से देखा जाय, तो साफ दिखाई पड़ते हैं, तो कुछ के नहीं 
दिखते या बहुत थोड़ा नजर में आते हैं। कुछ कान सीधे 
दिखते हैं तो कछ टढ़े से नजर आते हैं। इन सब लक्षणों के 
भी कुछ खास मतलब हें। बड़े कान जिनके निचले हिस्से 
बहुत मोटे हों कुछ भद्दी और पाथिव प्रकृति के चिन्ह हैं। छोटे 
कान, जेसा कि हमने ऊपर कहा, सूफियानेपने के चिन्ह हैं, पर 
ऐसे कानों वाछा अकसर ठंढे दिल का होता है। सिर की 
बगली से चिपके हुए कान भावकता और क॒छ लज्जाशीलता' 
बताते हैं, खास कर के जब छोट भी हों । अगर ऐसे कान बहुत 
छोटे हों तो दब्बू और लज्जालु प्रकति सभमकनी चाहिये, पर 
इससे यह नहीं कि स्वभाव अथवा नचरित्र की भी कमजोरी 
मान ली जाय । समय पड़ने पर ऐसे लोग काफी मजबूती दिखा 
सकते हैं 

अगर कान पीछे की तरफ टेढ़े से हों तो डस्मोकपना बताते 


गन 


रु 
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हैं। सीधे खड़े कान हिसम्मत और मजबूती के चिन्ह हैं। ऐसे 
क्रान कड़ा स्वभाव भी बताते हैं और शक्ति बल इत्यादि के भी 
योतक हैं । वीर पुरुषों के कान अकसर आप ऐसे ही पावंगे | 

कुछ कान आप ऐसे पावेंगे जो एक अजीब ढग से टेढ़ें हो 
के सिर से अलग हटे रहते हैं, मानों भमेडिये के कान हों। ऐसे 
कान अच्छे नहीं। ये क्र रता के चिन्ह हैं। अगर कद में छोट 
भी हों तो ये लठाठची स्वभाव बताते हैं। मोटे भी हों और 
नाजुक भी लगें तो परस्पर विरोधी चिन्ह हैं। ऐसे लोगों में 
सूफियानापना भी नहीं होता ओऔर आंतरिक कोमलता भी 
नहीं । 

पर केवल कानों ही को देख कर कोई बात एक दम निश्चय 
नहीं कर लेनी चाहिये। ओर सब चिन्हों पर भी निगाह रख 
के ही कुछ निणय करना डचित है। कितने ही बीर और 
साहसी ख््री पुरुषों के कान ऐसे दीख पड़ंगे जेसे लड़ाकू अथबा 
क्रर मनष्यों के होते हैं, पर उन्हें वसा समभने को भूल न 
कीजिये । उनकी यह प्रकृति उनके भीतर दबी हुई हे,. भी 
मौका पड़ेगा तो ये बात॑ निकल पड़ंगी ओर वह आदमी बीरता 
के साथ, बहादुरी और हिम्मत के साथ, बिना एक कदम भी 
पीछे हटाए, अंत तक लड़ता, रह आयगा। यदि बसा अवसर 
आ ही गया तो छोटे सूफियाने मोटे या सीधे ऊंचे कानों वाला 
मर जायगा ओर मार डाछेगा, दया न करेगा। उस समय 
कोमल छोग कठोर हो जायंगे ओर मुछायम हाथ तलवार के 
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धनी बन जायंगे | मखमल के नीचे से लोहा निकल पड़ेगा । ऐसी 
प्रकृति उस मनष्य के भीतर दबी रहेगी, उसको शिक्षादीक्षा परि- 
वार या रहन सहन, इन बातों को चाहे दबाए रहे, पर कभी एक 
चिनगारी भी पड़ जायगी तो वह बारूद की तरह भभक उठेगा । 

लोग अकसर ऐसा कहते सुने जाते हूं ५भर्ा कभी किसी 
का विश्वास हो सकता था कि फलां आदमी ऐसा काम 
करेगा ।!” किसी ने कोई नई बात कर डाछी हे ओर लोग इस 
तरह की फबती कसने लगे हैं। पर आकृति-विज्ञान का जान- 
कार कदापि ऐसा न कहेगा। अगर उसने आकृति देख के 
चरित्र का निणय करना ठीक ठीक सीख लिया है, तो वह 
'बिन्हों द्वारा समझ लेगा कि फलां आदमी में फल भावना 
दबी पड़ी है और कभी न कभी निकलेगी ही, बशतत कि उस 
भावना को निकलने का कोई मौका मिल जाय | 

कान यदि लंबे ओर कुछ पीछे हों तो यह कला-प्रियता का 
चि है। ऐसे कान अगर पीछे की तरफ दबे हुए हों तो उदासीनता 
ओर विराग बताते हैं। सिर की बगली से चिपके हुए कान 
कोमल शान्त विचारशील प्रकृति बताते हैं । 

कानों के बारे में यह साधारण नियम याद रखिये-छोद८ | 
पतले हलके नाजुक कान सूफियायापन, नफासत, नजाकत, 
मुलायमियत, अच्छा कुल, आदि बताते हैं। मभोले दर्ज के 
सजबूती ओर बल बताते हैं। बड़े, मोटे, भम्भड़ कान, छाल 
और फूले फले, पार्थिव, स्थल, प्रकृति के चिह्न हें। 
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कान आँखों के कोनों से किस अल्तर पर हैं ओर आंख 
की सीध से ऊपर पड़ते हैं कि नीचे यह भी एक विचारणीय 
विषय है। आँख से ऊंचे पर कान हों तो अच्छा चिह्न नहीं | 
यह बदला लेने की प्रवृत्ति, गम गुस्सेवर मिजाज, और क्रोधी 
स्वभाव बताता है। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि खुनी 
आदमियों के कान अकसर ऐसे ही पाए जाते हैं । 

आँखों से दूर पड़ने वाले कान योग्यता और विचारशक्ति 
बताते हूँ, चाहे वह मनुष्य इन दोनों गणों को किसी भी काम 
में खच करे, क्योंकि अकसर इन गुणों का दुरुपयोग होते भी 
देखा गया है, अतः अन्य सब चिह्नों को लक्ष्य में रख कर ही 
इस बात का नि्णयय करना चाहिए। 
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चैवां अध्याय 
गदन 


मनुष्य की गदंन शरीर का एक आवश्यक भाग है, क्योंकि 
इसी के ऊपर मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ भाग--सिर-टंगा रहता है | 

गददन की बनावट में प्रकृति ने कई बातों का खयाल रक्‍्खा 
है। वह बोर उठाने लायक, सिर का बोक, भी होनी चाहिये, 
ओर घूमती फिरती यानी सिर को इधर उधर घमाने किराने 
लायक भी होनी चाहिये, यही नहीं, बह भुकती डोलती यानी 
सिरे को नीचे ऊपर हिलाने डुलाने छायक भी होनी चाहिये । 
एक साथ ही जब इतने तरह के काम एक ही अजों से होते हें 
तो उससे चरित्र ओर स्वभाव का भी कुछ सम्बन्ध रहे तो 
आश्चय ही क्‍या है ९ 

मोटे तौर पर गदन दो तरह की देखने में आती है--लंबी 
और पतली, तथा मजबूत और ठिंगनी । दोनों बार्ते एक साथ 
नहीं होंगी, यानी पतली गदेन भी रहे, तथा मजबूत भी हो, 


पद आक्ृति-विज्ञान 


ऐसा नहीं हो सकता । न तो लंबी ओर मोटी गदेन देखने में 
आती है, न ठिंगनी और पतली। छंबेपन को प्रक्ृृति प्रायः 
मजबूती नहीं देती। आपने देखा ही होगा कि लम्बे आदमी 
प्रायः मजबूत नहीं होते, अकसर उनकी कमर आओरेरों से पहिले 
झुक जाती है। 
सब बातों की तरह गदन के विषय में भी मध्य-वृत्ति सब 
से अच्छी । गद्दन न बहुत लम्बी ही रहे न ठिगनी ही, तो 
अच्छी होती है। बहुत मोटी गर्दन आसानी से इधर उधर 
धूम नहीं सकती, इसी लिये इधर उधर देखने, अपने शत्रु और 
मित्रों को जानने पहिचानने, प्रकृति के रहस्यों को समभने 
बूमने, आदि में सदा सहायक नहीं होती। मोटी गदंनवाले 
जानवरों जेसे हाथी भेंसे आदि, के हमले से अकसर लोग इधर 
उधर कावा कतर कर बचते सुने गये हें--सो इसी लिये कि 
गर्दन मोटी रहने के कारण वे उस घुम्रा फिरा कर सहज में सब 
| ओर सब ओर देख भाल नहीं सके। अस्तु, जो गइन 
तली होगी वह देख भाल ज्यादा कर सकेगी और ऐसी' गदन 
ला अधिक चतुर होगा । 
गर्दन का साधारण भुकाव किस ओर को हे-सो भी 
लक्ष्य करने से बहुत कुछ पा लगता है। बहुत गम्भीर विषयों 
पर देर तक सोच विचार और चिन्तन करते रहने वाले की 
गर्दन कुछ आगे को टेढ़ी हो जाती है जिससे सिर मुका सा 
रहता है। चिन्ता, विचार, फिक्र आदि के समय अथवा 
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किसी अचानक की बात पर, गदन' अकसर एक तरफ को मुक 
जाती या झुकी रहती है। इस जअवस्था में कोई पड़ा हो तो 
उसकी गदन देखने से इन भावों का पता छग सकता है। 
घमंडी स्वभाव की गद्देन तनी रहती है, बहादुर की गदेन 
अकड़ी रहती है, जोर से हंसती समझ गर्देन पीछे को लटक 
पड़ती है। ये सब बात थोड़ा भी लक्ष्य करने से सहज ही में 
जान ली जा सकती हैं अतः इनके विषय में विस्तार से कुछ 
कहने की आवश्यकता नहीं, फिर भी हम पशुओं की गदन लेकर 
इस विषय में कुछ बताना प्रारम्भ करते हैं। 

पशु-जगत में आते ही सब से पहिली बात आपको निगाह 
में यह पड़ेगी कि लम्बी गदन वाले पशु अकसर कमजोर ओर 
दब्बू होते हूँ तथा शिकार बनते हं--पशुओं के भी, और मनुष्यों 
के भी। यह भी आप लक्ष्य करगे कि ऐसे पशु कुछ मूढ़ भी 
होते हें । प्रकृति ने ऐसे पशुओं को, जो खुले मैदानो में रहते हें, 
लम्बी गदने दे रक्‍्खी हें ताकि वे दूर सं ही खतरे को देख के 
अपभे बचाव की चेष्टा करें, जेसे जिराफ, कंगारू आदि - तथा 
ऐसे पशुओं को जो माड़ियों के बीच में रहते हैं, लम्बे कान तथा 
मोटी, निकली हुई, आंखें दे रक्खी हैं ताकि वे खतरे की दूर से 
ही आहट पा सके ओर माड़ियों की आड़ में से भी देख सक। 
खरगोश, हिरन आदि इसी दूसरी श्रेणी में आते हैं। साथ ही यह 
भी है कि इन दोनों ही तरहों के पशु 'कुछ बहुत बुद्धिमान नहीं 
होते | चिड़ियों में भी यही बात आप लक्ष्य करंगे । शुतुरम॒ुग या 
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बत्तक आदि पक्षी अपनी मूखंता के लिए जगत-प्रसिद्ध हैं। 

' नमूने के लिये खरगोश को बात उठा छीजिये। इसके 
कान लम्बे ओर सब तरफ घुमने लायक हैं, आंखे मोटी, बाहर 
को निकलतो हुई', एक साथ ही आगे ओर पीछे दोनों ही तरफ 
देख सकने लायक हैं। यह उसकी रक्षा के साधन हैं, पर साथ 
साथ आप पावेंगे कि उसकी गदंन लम्बी नहीं हे. यह इसी लिये 
कि यह पशु अकसर माड़ियों और आड़ की जगहों में रहता 
है और इधर उधर दबक के अपने को छिपा सकता है। इसे 
दूर देखने या इधर उधर गर्दन धुमा के देखने की जरूरन नहीं 
पड़ती इसी लिये प्रकृति ने इसे लम्बी गदेन नहीं दी । पर इसके 
कान तेज होते हूँ, बहुत हलका सा शब्द भी यह दूर से सुन सकता 
है ओर इस काम में खासी मदद इसके लम्बे पतले सब तरफ को 
घमने फिरने वाले कान देते हँं। इन कानों की एक खास 
विशेषता यह है कि ये पीछे को; पीठ के साथ, सट जाते हैं | जितने 
डरपोक दब्बू कमजोर जानवर हैँ, उनके कान आप ऐसे ही 
पीछे को हट ओर गदेन या पीठ के साथ सट जाने वलले 
देखगे । 

इस प्रकार यह पता छग गया कि जो जानवर डरपोक 
दब्बू या कमजोर होते ओर इसी कारण सहज ही में दूसरों के 
भक्य बन जाते हैं उनके लम्बी पतली गदेन और हूस्बे 
निकले हुए कान होते हैं ।" अब आगे चलिये और मजबूत 
बहादुर तथा क्रूर पशुओं पर आइये । 
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साँड॒ या भेसे को देखिये वा शेर या हाथी पर निगाह 
डालिये, ये सभी बहादुर हिम्मतवर ओर ताकतवर होते हैं। 
ओर इनकी गदेंनें कैसी होती हैं? छोटी और नाटी, पर मोटी 
ओर बहुत ही मजबूत । वे न लचीलछी होती हैं,न लम्बी ही । 
सहज में इधर उधर घूमती भी नहीं। प्रकृति का दूसरा 
रहस्य इस बात में मिलता है। मजबूती है तो छचीलापना 
नहीं है, अकड़ाव है। ऐसे जानवर सहज में सिफ एक ही तरफ 
को देख सकते हें सब तरफ को नहीं, यह इनकी भीतर को 
घुसी हुई आंखों से भी पता छगता है और ऐसी ही गदेन ओर 
आंखों के कारण अन्य कमजोर पशु अकसर इनसे बच जाते हैं 
क्योंकि वे चपल होते हैं। बात यह है कि जिन जानवरों का 
दूसरों द्वारा शिकार होता है उनको तेज नजर, तेज कान, 
ओर तेज चाल, प्रकृति उनके बचाब के लिये ही दे देती हे। 
कमजोर, डरपोक, दब्बू या मूर्ख पशुओं में इसी से ये बात 
अक्सर पाई जाती हैं। उधर ऐसे पशु जो शिकार खेल के 
अपन पेट भरते हैं ताकतवर होते हुण भी अकसर सुस्त, लथ्धड़ 
बहुत तेज आंखों वाले नहीं, तथा भारी भड़कम ओर बेडोल 
शरीर के, होते हैँ तथा चाल में भी प्रायः सुस्त होते हैं, क्योंकि 
यदि ऐसा न होता तो बेचारे कमजरेर जानवरों का अस्तित्व 
ही लोप हो जाता । छोटे जानवर चंचल, चपल, फुर्तील होते हें, 
ओर चट से भाग या छिप जाते हैं, मजबूत जानवर, चौड़ी छाती 
ओर विस्तृत सीनेवाऊे, चाहे लम्बी उछाल म्लारं ओर कुछ दूर 
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तक बहुत तेज दोड़ भी सकें, पर उनमें लम्बा दम नहीं होता | 
पहिली ही उछाल में शेर ने अगर हरिन या बारहसिंघे को 
दबोच नहीं लिया तो फिर वह अकसर उसे पकड़ नहीं पाता । 
: अस्तु अब प्रकृति का नियम स्पष्ट हो गया। डरपोक, 

कमजोर, आज्ञाशील, पोस मानने वाले, तथा कुछ कुछ मूख 
पशुओं की रूम्बी और पतली गदेन होती है, तथा ताकतवर, 
बहादुर, हिम्मतबर, मजबूत, क्रूर. हिंसक पशुओं की मोटी 
छोटी मजब॒त गदन होती है। इन दोनों किस्मों के बीच में 
अवश्य ही कई श्रेणियां और दह्क आ जाते हैं | 

अब मोटे तोर पर आप यही बात मनुष्यों के सम्बन्ध में 
भो समझ लीजिये और दोनों किस्म की गदनों के माने याद 
कर लीजिये। एक मोटी बात तो आपकी निगाह में पड़ी ही 
होगी । स्त्रियों की गदेन पतली और नाजुक होती है, और वे 
साधारंणतः कमजोर ओर कोमल स्वभाव की भी होती हैं | 

मुकी गर्दन नम्नता, विनय. आदि का चिन्ह है। किप्ती 
का आदर करती समय हम गर्दन भुका लेते हैं। विचार या 
फिक्र में भी गदेन कक जाती है । 

पीछे को फिकी हुई गन घमंड, एंठ, स्वाभिमान, घृणा, 
लापरवाही, आदि का चिन्ह है| इस तरह की गदन हिम्मत भो 
जाहिर करती है । 

उपर हम कह आए हैं कि विचारशील व्यक्ति की गदन 
अकसर आगे को कक जाती है, अस्तु ऐसी गर्दन देख आप 
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सममः ले कि वह विचारशील है, पर ऐसे व्यक्ति अकसर मोंकि- 
यल स्वभाव के, आगा पीछा बहुत ज्यादा सोचने वाले, क॒छ 
कमजोर प्रकृति के, और जल्दी से कुछ निणय न कर सकने 
वाले भी होते हें। एक बगल को झुकी हुई गदंन कुछ प्रीति 
ओर मेल जोछ पसंद करने वाला स्वभाव प्रगट करती है । ऐसे 
लोग दूसरों से बहुत जल्दी घुल मिल बेठते हैं, खुश-तबीयत 
हात हूँ, अकसर बकवादी होते हैं, ओर जिन्दगी का मजा लेने 
वाले होते हैं, पर प्रायः कुछ ओछो तबीयत के भी होते हैं । इन 
पर बहुत विश्वास कर बेठने से कभो कभी धोखा हो 
सकता हे । 

चिन्तित, थका हुआ, पस्तहिम्मत, दुःख-कातर, व्यक्ति 
अपनी गन मुका कर रक्खेगा । खुश, प्रसन्‍न, संतुष्ट, आशा- 
बादी, ऊपर को डठी गदन रक्खेगा । विश्वास ओर भक्ति- 
पुष्ठ अंतःकरण बाले व्यक्ति की गदन भी अकसर उठी हुई 
रहती है क्‍योंकि उसका परमात्मा पर निर्भर रहना उसे भरोसा 
दिलाए रहता है । 


दसवां अध्याय 
साथा 


हमने चेहरे के एक बहुत ही मुख्य भाग को अब तक छोड़ 
रक्‍खा जो हे-माथा । आक्रृति-विज्ञान में माथे का महत्व बहुत 
अधिक है पर चंंकि इसके साथ साथ चेहरे ओर शरीर के प्रायः 
सभी भागों पर विचार करना पड़ेगा इसी लिये इस विषय को 
हमने सब से पीछे उठाया है । 

आऊक्ृति-विज्ञान, अर्थात्‌ चेहरा मोहरा देख कर मनुष्य के 
स्वभाव या चरित्र को पहिचान करने की कला में माथे का एक 
निराला स्थान है,क्योंकि इसी के भीतर मनुष्य की विचार-बुद्धि, 
मानसिक-शक्ति तथा आत्म-विकास का स्थान है। मनुष्य के 
सिर के स्वाभाविक तौर पर तीन भाग किये जा सकते हैं। 
अगला भाग यानी माथा, पिछला भाग यानी गदेन के ऊपर बाला 
हिस्सा, और बगली यानी दोनों कानों की तरफ वाले हिस्से । 
इनमें से साधारणरीत्या अगला भाग यानी माथा बुद्धि, विचार, 
और मानसिक शक्ति का केन्द्र है ( जेसा कि हमने ऊपर कहा ) 


माथा ६३ 


पिछला भाग स्थूल, पाथिव, पाशविक वृत्तियों का क॒न्द्र है, और 
दोनों बगल में कला, विज्ञान, और अन्य वृत्तियों का स्थान है। 
अगला भाग बड़ा हो तो विचारशीलता प्रगट करता है, पिछला 
बढ़ा हो तो सांसारिकता, दोनों बगल उन्नत हों तो कलाप्रियता 
प्रगट होती है। इन्हीं तीनों भागों की स्थठता और कुशता 
के क्रम से तीन प्रकार के मनुष्य भी मुख्यतः दीख पड़ते हें, बुद्धि- 
मान ओर मूखे, भावुक और पाशविक दृत्तियों वाले, कलाप्रिय 
ओर जड़। 


अंग्रेज ओर अमेरिकन विद्वानों के मत से ( हमारे क्रूषियों 
का मत इससे कुछ भिन्‍न है और उसके बारे में हम कभी फिर 
कहेंगे ) सिर के अगले भाग में आशा, आश्चयं, इज्जत आदि 
के भाव रहते हैं, मजबूती, स्थिरता, विचारशीलता, उचित अनु- 
, चित का ध्यान, आदि ऊपर की तरफ होते हैं, लालच, नाश- 
कारिता, लड़के बच्चों का मोह, सांसारिक चीजों से प्रेम, लड़ाई 
भंगष्ठे की इच्छा, आदि भाव सिर के पिछले भाग में रहते हैं तथा 


दोनों बगल में रहते हैं। आगे चल कर हम इन विषयों पर 
ओर भी कहेंगे, फिलहाल पहिले माथे के बारे में ही बतात हें। 
चौड़ा ऊंचा माथा देखते ही विचारशील बुद्धिमान व्यक्तित्व 
का भान होता है। उसी तरह छोटा, दबा हुआ, सकरा माथा 
मूर्खता, दुष्टता, कुविचार आदि बताता है। साधारण रीति 


से यह बात ठीक होते हुए भी इसमें कुछ प्रभेद हैँ जिनके बारे में 
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हम मौका आने पर कहेंगे, फिर भी मोटे तौर पर यह बात 
निर्विवाद दे कि बुद्धि और विचार की शक्ति, तथा अपने परि- 
श्रम द्वारा प्राप्त किये हुए ज्ञान ओर अनुभव का स्थान, माथा 
ही है। ( जिस मनुष्य को पढ़ने का बहुत शौक है, जो केवल 
पढ़ता ही नहीं, पढ़ें हुए ज्ञान को याद भा रखता और समय 
पर काम में भी छाता है ओर इसी कारण जिसकी स्मृति-शक्ति 
भी तेज है, उसका माथा बहुधा ऊंचा, उभरा हुआ, चमकदार, 
आप पावेंगे। रचयिता, संग्रहकर्ता, परिश्रमी, बहुत से विषयों 
में बहुत कुछ जानने वाला, बहुत सी बात॑ याद रखने बाला 
व्यक्ति, अकसर ऐसे ही उन्नत ललाट वाला होता द्वै। पर 
इस बारे में एक बात याद रखने छायक है। ऐसे व्यक्ति का 
समूचा ज्ञान पठन पाठन से ही प्राप्त होता है, अकसर ऐसे 
साथ वाले में स्वयं देख या अनभव करके अपना ज्ञान बढ़ाने 
की शक्ति नहीं होती । पढ़ी हुई, या दूसरों से सुन कर याद 
रक्‍्खी हुई बाते' ही, उसके ज्ञान की सीमा होती हैं।) 
नीचा, अर्थात्‌ कम ऊंचा माथा, जो साथ ही में दूर्र तक 
फेला यानी चोड़ा भी हो, यह कल्पनाशक्ति, तेज बुद्धि, तथा 
स्वाभाविक चतुराई का चिह्न है। ऐसा माथा अकसर आप 
ओपन्‍न्यासिकों, बालकों के लिये कहानियां छिखने वालों, घटना- 
प्रद पुस्तक रचने वालों आदि का पावेंगे । ऊंचे और कम चोड़े 
माथे की बनिस्वबत नीचे और ज्यादा चौोड़े माथे में कल्पना 
ओर अनुभवशक्ति अधिक होती है। ऐसे माथे वाला स्वयं 


माथा ६! 


देख के, अनुभव कर के, सोच के, किसी नतीजे पर पहुंचता है, 
उधर वह पहिला यानी ऊंचे माथे वाला--पढ़ के, दूसरों की लिखी 
बातों को बूक के, अपना ज्ञान बढ़ाता है। इसमें ज्ञान को 
ग्रहण करने ओर बटोर रखने की शक्ति रहती है, उसमें स्वाभा- 
विक ज्ञान, चतुरता, हाजिरजवाबी, आदि | 
अब ऐसे माथों पर आइये जो एक साथ ही- ऊँचे भी हें 
ओर चौोड़े भी। इनमें वे दोनों हीगण होंगे जो हमने ऊपर 
इन दो प्रकार के माथथों के बताए हें, अर्थात्‌ इनमें स्वाभाविक 
बुद्धि अनुभव और कल्पनाशक्ति भी होगी ओर सुने या पढ़े 
ज्ञान को बटोर रखने या याद रखने की शक्ति भी। ऐसे लोग 
अकसर महान व्यक्ति ( जीनियस ) होने योग्य होते हैं अगर 
न्हें उचित अवसर मिल जाय । इनमें परिश्रम ओर योग्यता 
दोनों ही होते हैं और फल होता है-पृणता | ऊँचे माथे की 
परिश्रमपूवक ग्रहण करने की शक्ति को चौड़े मार्थे की कल्पना- 
शक्ति मिल जाती है और फलस्वरूप वह अपनी ढगन ओर 
अध्यवसाय के बल पर सफलता लाभ कर लेता है। पर कभी 
कभी ऐसे माथे वाले भी अवसादग्रस्त, दुर्बल-चित्त, कुविचारपूर्ण 
ओर कमजोर मनोबल वाले देखने में आते हैं। इसका कारण 
अन्यत्र खोजना पड़ेगा, सम्भव है उनकी ठु्ली कमजोरी बताती 
हो या नाक मूखंता | 
पर माथे के कुछ ओर रूप भी होते हैं, कुछ माथे पीछे को 
हटे हुए, कुछ सीधे, कुछ आगे को झुके, ओर कुछ एक दम खड़े 
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होते हें। इन मार्थों की तरफ लक्ष्य करती समय भों की ओर 
ध्यान देना मत भूलिये क्‍योंकि कुछ आक्ृतियों का भों वाला 
भाग कुछ ऐसे ढंग पर उभड़ा हुआ होता है कि बह माथे का 
रूप ही बदल देता है । 

पीछे को हटता जाता हुआ सकरा माथा अच्छा चिह्न नहीं 
है--हमारा मतलब असलियत में पीछे से हटे माथे से है, हटा 
हुआ दिखनेवाले माथे से नहीं, क्योंकि दोनों में बहुत बड़ा 
अन्तर है। प्रायः माथे के ऊपर वाले सिर के बाल उड़ जाने से 
भी साथा पीछे को हटा हुआ ओऔर सकरा छगने छगता है, पर 
उसे वेसा मत समभिये । वास्तव में ही पीछे को हटा हुआ माथा 
बुद्धि की कमी बताता है और सकरा यानी कम चौड़ा माथा 
कठोरता और ग्रहण करने में अयोग्यता का चिन्ह है | ऐसा माथा 
अगर रेखाओं से भी रहित हो यानी उस पर सिकड़ न हों 
तो यह कल्पना ओर सहानुभूति का अभाव प्रगट करता है। 
माथे पर की सिलवर्ट सहानुभूति और विचार की क्रिया से 
उत्पन्न होती हैं, अतए्व जिस माथे पर यह चिह्न न दिखे उसे 
इन बातों से हीन समझना होगा। माथे पर को कुछ लकीर 
भवों को बार बार उठाने ओर देर तक गम्भीरता के साथ 
सोचते रहने से भी पंदा होती हैं, पर ये लकीर लेटी लेटी होती 
हैं यानी दाहिने से बाएं या बाएं से दाहिने आती हैं पर ऊपर 
हमने सहानुभूति या विचार से उत्पन्न जिन लकीरों के बारे में 
कहा वे खड़ी खड़ी यानी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर को गई 


साथा €७ 


हुईं होती हैं, अस्तु दोनों के मतलब में श्रम नहीं होना 
चाहिये। एक चीनी कहावत कहीं देखी थी जिसका मत- 
लब था-- “अगर किसी के बारे में यह जानना हो कि वह क्या 
होने वाला है--तो उसके माथे की तरफ देखो, अगर किसी के 
बारे में यह जानना हो कि वह क्‍या हो गया है तो उसके मुंह 
की तरफ उस वक्त देखो जब वह शान्तिपूवंक बेठा हो।” यह 
बहुत सही बात है। हमारे यहां कहते भी हें कि मनुष्य का 
भाग्य उसके माथे पर लिखा रहता है, वह लिखाबट यही माथे 
की सिलवटे हँ-खड़ी ओर पड़ी। इन लकीरों की भाषा जो 
पढ़ सकता है उसे कुछ विशेष जानना बाकी नहीं रहता । 
शायद आप पूछ बेठंगे कि माथे की लकीर इन बातों को 
केसे प्रगट कर पाती हैं ? उत्तर बहुत सहज है। मनुष्य जो 
कुछ देखता है, सुनता है, भिन्‍न भिन्न इन्द्रियों द्वारा अनुभव 
करता है, उसका प्रभाव स्नायुओं द्वारा उसके दिमाग के अन्दर 
जाता है, और दिमाग उसके उत्तर में जो कुछ कहता है वह भी 
स्नायुंओं द्वारा ही बाहर आता है। इन स््रायुओं का प्रधान 
आवागमन का मार्ग माथा है अर्थात्‌ उधर ही से बहुत सी 
स्नायुएं आई गई हैं। इन स्नायुओं की क्रिया का जो प्रभाव होता 
है बह मनुष्यों के माथे पर सब से बेशी पड़ता दे क्योंकि छलाट 
का मैदान भाव ग्रहण करने का सब से उत्तम स्थान रहता है। 
मनुष्य के विचार, इच्छाओं, भावनाओं, आकांक्षाओं, कल्प- 
नाओं आदि का एक छाया-चित्र सा इस मैदान--माथे--पर 
ऊ 
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पड़ जाता है, साथ ही भिन्‍न भिन्‍न विचारों में पड़ कर मनुष्य 
भिन्‍न भिन्‍न प्रकार से अपने मार्थ को घिकोड़ता या सिमटाता 
फेलाता है जेसा बार बार होने पर माथे पर बेसी ही छकीरं भी 
पड़ चलती हैं। क्रोधो का क्रोध, दयाछु की सहानुभूति, स्नेही 
का अनुराग, या कल्पना-परायण व्यक्ति की विविध कल्पनाएं, 
अपनी मूक भाषा में माथे पर अपना चिन्ह छोड़ जायें इसमें 
आश्चय ही क्‍या है ९ 

चिन्ता, आश्रय, अवसाद, क्रोध, या बहुत देर तक का 
गम्भीर विचार, मार्थे पर की लकीरों में अपनी छाया छोड़ 
जाता है। जिस माथे पर किसी प्रकार की कोई भी लकीरें 
आप न देखें तो सहज ही में समझ सकते हैं कि यह व्यक्ति 
सहानुभूतिहीन, स्वार्थी, कल्पनाशक्तिविहीन, स्तब्ध या बुकी 
हुई तबीयत वाला है। पर इस तरह एक दम रेखाओं से हीन 
माथा आपको शायद खोजने से भी नहीं मिलेगा। माथे को 
लकीरं विचारों से पेदा होती हैं जेसा कि हमने ऊपर क़हा, 
ओर ऐसा व्यक्ति कौन होगा जिसके मन में कभी कोई -विचार, 
भला या बुरा, उन्‍नत या निकृष्ट, उठे ही नहीं। सच तो यह 
है कि माथे की लकीरों और उभाड़ आदि द्वारा चरित्र और 
स्वभाव की पहिचान एक-अलग कछा ही है जिससे अंग्रेजी में 
फू नोलाजी कहते हैं। 77७ ५ का 

प्रकृति का एक वेचित्रय देखिये। मनुष्य की आकृति देख 
कर जिस प्रकारु आप उसके चरित्र या स्वभाव के बारे में कह 
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सकते हैं, उसी तरह हाथ की रेखाएं देखनेवाला उन रेखाओं को 
देख कर कह सकता है, ओर उसी तरद्द माथे की लकीर पढ़ने 
वाला उन लकीरों को देख कर कह सकेगा, और तीनों ही अगर 
अपने अपने विषय के पूण ज्ञाता हैँ तो तीनों का निर्णय एक ही 
होगा । आक्ृति-विज्ञान के सम्बन्ध में एक बड़ा ग्रन्थ लिखने 
वाले एक फ ज्च विद्वान ने इस सम्बन्ध में अपना एक विचित्र 
अनुभव लिखा हैँ कि--एक बार जब वह समुद्र तट के किसी 
छोटे नगर में सर के लिये गया हुआ था तो एक आदमी उसके 
पास आया और बोला कि क्‍या आप मेरी आकृति देख कर 
मेर बारे में कुछ कह सकते ६ ९ इस विद्वान ने जो कुछ बताया सो 
उस मनुप्य ने कागज पर नोट कर लिया, और जब यह कह 
चुका तो उसने दो कागज ओर भी इसके सामने रख दिये । 
इनमें से एक कागज में एक हाथ देखने वाले ने उसका हाथ देख 
कर उसके स्वभाव के विषय में लिखा था ओर दूसरे में एक 
माथे को लकीर पढ़ने वाले ने उसका माथा देख कर लिखा था | 
आश्चय की बात थी कि इन तीनों कागजों में उस मनुष्य के 
स्वभाव का जो वर्णन किया गया था वह आपस में बिल्कुल 
मिलता जुलता था । इस बात का जिक्र वह फ ज्च विद्वान बड़े 
आश्चये के साथ करता हुआ पूृछत्ना है कि क्या कोई अच्छा 
ज्योतिषी अगर उस मनुष्य का जन्मपत्र देखता तो वह भी 
बेसा ही कहता ? हम तो कहेंगे कि-“हां” पर खेर, यह दूसरा 
विषय हो जाता है। इस समय जो हम बताना चाहते हैं वह 
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यही कि मनुष्य के स्वभाव चरित्र या विचारों की छाप उसकेशरीर 
में स्थान स्थान पर पड़ जाती है केवल पढ़ने वाला चाहिये । अस्तु | 
जसा कि हम कह रहे थे, मार्थों की शकल कई तरह की 
होती है । कोई ऊंचा तो कोई चौड़ा होता है, कोई पीछे हटा तो 
कोई आगे निकला होता है, कोई सीधा खड़ा तो कोई ऊपर से 
सकरा ओर नीचे से चोड़ा होता हे। इन सभी चिन्हों से 
अलग अलग बातें प्रगट होती हैँ और हम संक्षेप में इन सभों के 
बारे में थोड़ा थोड़ा बताते हैं । 
चोड़ा और ऊंचा माथा विद्वत्ता और योग्यता का सूचक 
है। अगर माथे का ऊपरी हिस्सा गोछाई लिए हुए हो तो यह 
कृपालुता, आदर, अनुराग, धार्मिकता आदि का चिन्ह है। 
ऊपर वाला भाग गोल न हो, अगर कुछ नुकीला सा हो तो 
दृढ़ता, जिद्दीपना, मजबूती आदि का द्योतक होता है। सिर 
का पिछछा हिस्सा भरा हुआ हो तो प्रेम का, चिपटा हो तो 
.स्वाथपरता का चिन्ह है। यदि सिर के दोनों कानों की तरफ 
। वाले हिस्से बहुत ज्यादा निकले हुए हों तो भूठ, चोरी, कभी 
'कभी खून तक कर डालने वाला स्वभाव प्रगट होता है, पर 
ऐसे सिर बहुत कम ही मिलते हैं यही कुशल है। यदि ये दोनों 
बगली हिस्से थोड़ा ही उभाड़दार हों, बहुत निकले न हाँ तो 
धोखा, गुस्सा, छालच, कंजसी, डाह आदि प्रगट करते हैं । 
माथे के ऊपर वालहा हिस्सा उभाड़दार हो तो कल्पना, 
शक्ति, विचारशीछता, उचित अनुचित का ख्याल आदि प्रमट 
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होता है। माथे का बिचला, यानी दोनों भोंहों फे ऊपर वाला 
हिस्सा अगर गोलाई लिये हुए हो तो वह फिलासफर का माथा 
है ओर गम्भीर रूप से सोचने विचारने की क्षमता प्रगट करता 
है। अगर यह भाग घुमावदार तो हो पर ज्यादा नहीं, और 
इसके ऊपर का हिस्सा पीछे को हटता हुआ सा हो, तो ऐसे 
लोग बहुत गम्भीर विचार-शक्ति या बहुत अधिक योग्यता 
या बहुत अधिक चतुरता तो नहीं रखते, फिर भी साधारण से 
अच्छे ही होते हैं। जो लोग नई नई चीज या बातें खोज 
निकाला करते हैं उनका माथा भी अकसर इसी किस्म का 
होता है | 

बेफिक्र, दुनिया की खोज खबर न रखने वाले, अपने में ही 
मस्त, भविष्य की चिन्ता या गुज़रे हुए का ख्याल न रखने 
वालों का माथा, कम गोल होता दे। जो विचार करके 
किसी निर्णय तक पहुंचने की क्षमता नहीं रखते, ज्यादातर 
भोंक में आ के काम कर डालने की आदत जिनकी द्ोती है, 
ऐसे छोगों का साथा बीच में से अकसर उभरा हुआ पाया; 
जाता दे । 

भवों के कुपुर वाला हिस्सा निकला हुआ हो तो गम्भीरता ! 
से देखने की शक्ति, चीज़ों की तह तक पहुंचने की इच्छा, आदि 
प्रगट द्वोता है। अच्छे अखबार-नवीसों का माथा अकसर 
ऐसा ही आप पावेंगे। समालोचकों ओर निर्णायकों का 
साथा बीच में से, नाक को सीध में, ऊंचा रहता है। दोनों 
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| भवों के बीच वाला हिस्सा उभाड़दार हो तो अच्छी स्मरण 
शक्ति, ओर छोगों तथा स्थानों या बस्तुओं का नाम आदि 
बहुत दिनों तक याद रखने की योग्यता प्रगट होती है। वहां 

पर ऊंचाई के बदले गढ़ा सा हो तो इस गुण की कमी प्रगट 
होती है। यही कोतूहर का भी केन्द्र है। जिसे कोतूहल 
ज्यादा होगा वही ज्यादा खोद बिनोद भी तो करेगा | : 

। भोंकी हड्डी गोलाइंदार हो तो विचार-शक्ति, सजावट, 
इन्तजास, रंग और स्वर ( यानी चित्रकला ओर संगीत ) से 
प्रीति आदि प्रगट होता है। दोनों भवों क बीच वाले हिस्से से 
|नीचे की तरफ ( यानी कोतूहछ के नीचे ) अगर फूलछा हो तो 
सौन्दयप्रियता प्रगट होती है । 
| सिर का ऊपर वाला हिस्सा ऊंचा रहे तो उससे हंसी मजाक 
से प्रेम, प्रसन्न रहते ओर दूसरों को प्रसन्न करने की इच्छा रखने 
बाला स्वभाव, वाकपटुता आदि गुण प्रगट होते हें। अगर 
ऊपर का हिस्सा ज्यादा उभाड़दार हो तो वह मनुष्य हमेशा 
नोजवान की तरह, आकृति ओर बर्ताव दोनों ही में, रहता है 
ओर जेसे समाज में पहुंच जाय उसी तरह का बन जाता है। 
यदि उसे कोई बात अरुचिकर भी छगे तो बह इसको प्रगट 
नहीं करता अपने मनोभावों को दबा कर रखता हे, चाहे 
भविष्य में फिर कभी वह वेसे आदमियों के बीच नहीं ही जावे | 
यों चाहें तो आप कह सकते हैं कि वह इस हद तक सच्चा बर्ताव 
नहीं करता, पर, यह म्ूठापन, अगर यह्‌ म्ठापन ही है तो, 
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नप्नता का, शील का, म्रूठापन #&। इससे किसी को कोई 
नुकसान नहीं पहुंचता | 

दयालुता या परदुःखकातरता का भाव उस व्यक्ति में अधिक 
रहता है जिसके सिर के ठीक बीचोबीच वाला ऊपरी हिस्सा 
उभाड़दार हो । ( यह अंग्रेजी मत है, प्राचीन क्षूषि-सतानुसार 
यह धार्मिकता का चिन्ह हैं) बातचीत में योग्यता ओर चतुराई, 
विनोदशीलछता, ओर दूसरों की नकल करने की शक्ति उनमें 


अधिक होती है जिनके माथे का ऊपरी अगला हिस्सा गोला- 


कार हो। जिसमें जितनी ही अधिक यह शक्ति होगी, उसके 
सिर का यह अगला भाग उतना ही अधिक गोल होगा । 

भूल जाने की आदत, चीज, घटनाएं, या मनुष्यों को, 
यह उन लोगों में ज्यादा होती है जिनका दोनों भवों के 
* बीच वाछा नाक के ऊपर का हिस्सा दबा हुआ या चिपटा सा 
हो । जिनकी भवों के नीचे वाली हड्डी चिपटी चिपटी सी नजर 
आवे उन्हें किसी नई जगह जाना पड़े तो बड़ी कठिनता से वे 
अपने' स्थान, दिशा, या मार्ग का निर्णय कर पावंगे, क्योंकि 
यह गति ओर दिशा का केन्द्र हे । 

माथे या सिर की गठन द्वारा स्वभाव या चरित्र का निर्णय 
करती समय एक बात आपको याद रखनी चाहिये। मनुष्य 
बहुत कुछ तो अपने साथ ले कर ही पंदा होता है, यानी उसकी 
बहुत सी शक्तियां या कमजो रियां तो उसे जीवनारम्भ से ही, 
मां के पेट से ही, मिली हैं जहां कि उसका शरीर रचा गया 


ज््क्जे 


न्‍किना "7 
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ओर माथे की शकल गढ़ी गई है और इसी लिये बहुत मामलों 
में तो वह एकदम पराधीन है, फिर भी बहुत मामलों में वह 
इस बात में स्वाधीन भी हे कि अपनी शक्तियों का किस प्रकार 
से उपयोग कर रहा या अपने को उन्नत करने की कहां तक 
चेष्ठा कर रहा है। उसकी निज की चेष्टा और प्रयत्न के 
फलस्वरूप जो कुछ वह लाभ करता दे वह भी अपना चिन्ह 
उसकी आकृति, विशेष कर माथे पर, छोड़ जाता हे और स्वभाव 
या चरित्र का निर्णय करती समय इस बात को भूल नहीं 
जाना चाहिये। 


! फूछा हुआ और भारी भारी सा लगने वाला माथा सुस्त बुद्धि 
'का चिन्ह दहै। ऐसा माथा अगर मामूली से ज्यादा ऊंचा हो तो 
यह दूसरों के साथ मिलजुल कर रहने की शक्ति का अभाव 
प्रगट करता है। ऐसे लोग चाहे अच्छे गुण रखते भी हों पर 
उसे उन्नति देने या प्रकाश में छाने में असमथ होते हैं। मध्यम 
दर्जे का माथा, जिसकी भर्व मोटी और चौड़ाई ज्यादा हो, 

स्वाभाविक चतुरता प्रगट करता है । 
सीधा खड़ा, ऊंचा माथा, जब ओर चिन्ह अच्छे हों तो 
अच्छे पढ़े लिखें और विचारशील व्यक्ति का चिन्ह है, पर ऐसे 
लोग अकसर कल्पनापरायण या कवित्व शक्ति रखने वाले नहीं 
होते। ये दोनों गुण कम ऊचे, ज्यादा चोढ़े, ओर भरे हुए 

माथे वालों में ही ज्यादा पाये जाते हैं | 

) सकरा, नीच, तंग माथा, मूखंता का चिन्द्र है, खास कर 
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यदि वह पीछे को हटता हुआ भो हो। चौकोर माथा; खासा 
ऊंचा ओर अच्छा चौड़ा, मजबूती, सचाई, स्थिरता, प्रौ़ता 
आदि प्रगट करता हैे। अगर भर्वें भी सीधी और भजंबत 
हों तो ये गुग और भी बढ़ जाते हैं । 

मोटे तोर पर यह समझ लीजिये कि चौकोर साथा' भज॑- : 
बूती, गोल माथा कलाप्रियता और मुलायमियत, लंबीतंरा 
कोमलता, नीचा चतुरता, ऊंचा ओर गोल विशेष पढ़ा लिखों : 
होना, ओर ऊपर से झुका हुआ माथा विचारशीलता प्रेगंट 
करता है । भवे' यदि आगे को बढ़ी हुई हों तो सोच विचार! 
करने की शक्ति, बुद्धिमत्ता, ओर जल्दी से कुछ निर्णय कर सकने 
की क्षमता प्रगट होती हे । 

परन्तु एक बात यह भी याद रखिये। इन चिल्हों में से 
किसी एक चिन्ह पर ही मत रह जाइये नहीं तो धोखा खा 
जाइयेगा । इन सभी चिंन्हों को देखिये, ओर सभों की देख भाल 
ओर सब का जोड़ छगा कर तभी अपना कुछे निणय कीजिये १ 
चतुर आदमी में लापरवाही का मादा होगा तो काम बनने के 
बजाय बिगड़ जायगा, बहुत होशियार में अगर धतेता का 
अंश होगा तब भी उसको उलटे रास्से ही ले जायगा, सुस्त 
और मोटी अंकछ वाला भी अगंर' छगन का ओर मेहनती 
होगा तो तरक्की कर ले जायगा, और ऐसे छोगों के मार्थों को 
बहुत सावधानता से देखने से ये सभी बात॑ आपको स्पष्ट लिखी 
हुई बहां मिलंगी । ४ 


१०६ आकृति-विज्ञान 


इस प्रकार आप देखंगे कि व्यापार में सफलता अकसर उसी 
व्यक्ति को अधिक मिलती हे जो कुछ भोंदी बुद्धि का मगर लगा 
रहने वाला, मेहनती, इज्जत बेइज्जती का विशेष खयाल न करने 
बाला, धुन का पक्का, आदि आदि होगा। ऐसों का माथा 
' अकसर ऊंचे किस्म का होगा जो याददाश्त की ज्यादती 
बताता है। कम ऊंचे और ज्यादा चौड़े माथ वालों की तरह 
खब तेजरो न होने पर भी ऐसे लोगों की सहज बुद्धि ओर परि- 
श्रमशीलता इन्हें ऊंचा उठा देगी। हमारा यह मतलब नहीं 
कि वह दूसरा व्यक्ति सफल होगा ही नहीं, बल्कि हमारे कहने 
का मतलब यह है कि दूसरों की सफलता जब थोड़ी देर की 
अथवा साधारण सी होगी तो ऐसे की गहरी ओर स्थायी होगी । 
मरने बाद ऐसा व्यक्ति स्वभावतः ही दूसरे से अधिक घन छोड़ 
जायेगा । 

साफ चिकना माथा सचाई कोमलछता मुलायमियत आदि 
प्रगट करता है । उबड़खाबड़, आड़ी बेड़ी लकीरों से भरा, खोजी 
पठनपाठन-प्रिय और विचारशील प्रकृति प्रगट करता है) नाक 
के ठीक ऊपर वाले हिस्से में, दोनों भोहों के बीच की खड़ी लंबी 
लकीरं गहरे विचार की सूचक हैं। बहुत देर तक किसी गहन 
विषय पर गंभीर रूप से” विचार करने से ऐसी लकीर पड़ 
जाती हैं | 


ग्यारहवां अध्याय 
चात् दाल 


आकृति अर्थात्‌ चेहरे के सम्बन्ध की तो प्रायः सभी बात॑ 
समाप्त हो गई फिर भी साधारणतया मनुष्यों की चाल ढाल, 
रहन सहन, व्यवहार आदि भी उनके बारे में बहुत कुछ बताता 
है, अस्तु चाहे आकृृति-विज्ञान के अन्दर ठीक तोर से यद्द विषय 
न भी आता हो तो भी इस बारे में भी कुछ कष्ट कर ही हम 
इस विषय को समाप्त करगे। 

जोर जोर से कदम फंक फक कर चलने वाला आदमी, 
जिसके-जते की एड़ी हर बार जोर से सड़क या पटरी पर पड़ती 
ओर आवाज करती हो, अकसर स्वाभिमानी, दूसरों की फिक्र 
न करने वाला, “दूसरे क्‍या कहेंगे” इसकी चिन्ता न रखने 
वाला, ओर स्वाधीन प्रकृति का होता है। शोरगुल मचाने 
वाले व्यक्ति अकसर फुर्तोले, जल्दीबाज, बकवादी, और दूसरों 
की सुविधा असुविधा की फिक्र न करने वाले होते हैं। सीधा 
होकर, हर एक कदम दबा दबा के, जोर से ओर मजबूती से. 
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रखने वाला, अकसर हृढ़ ओर स्वावलछंबी होता है। शान्त 
! स्वभाव, धीरे धीरे पर सोच विचार कर, और मजबूत कदम 
रखने वाला, दूसरों की फिक्र रखने वाला, सभ्य, धीर ओर 
सहानुभूतिपूण होता है, पर शान्त होते हुए भी यह नहीं कि 
दब्बू या डरपोक हो । ऐसा व्यक्ति चलती समय कोई एंठ या 
अकड़ नहीं दिखाता, मे जते की एड़ी को बहुत जोर जोर से ही 
पटकता है, फिर भी इसके कदम मजबूत पड़ते हैं ओर यह अगर 
जिद कर बठे तो बहुत ही कस कर अपनी बात को धर 
रकक्‍्खेगा | ऐसा आदमी अकसर, अपने पर बहुत ही धीरे से जमीन 
पर रक्खेंगा । जोर ज़बदेस्ती किसी मामले में इसे पसंद न 
आत्रेमी, न दूसरों की कद्दी बातों का कोई विशेष असर ही इस 
पर्‌ पढ़ेगा। अपने विचारों सिद्धान्तों और सुखों के लिये यह 
ज़िद पर अड़ कर भी न बढ़ेगा । फिर भ्री सहज में अपना मत 
बदल देने वाले ऐसे लोग नहीं होते । 
कुछ लोग इस. प्रकार चलते हें कि दो. आदमियों की जगह 
घेर लेते हैं, मानों सड़क या गली उन्हीं की हो । दोनों हाथ उनके 
ख़ब जोर जोर से इधर्‌;इधघर हिलते डोलछते रहते हैं, सिर ऊँचा 
करके चलते हैं, दूसरे भले ही उनके रास्ते से हट ज्ञांय. पर वे 
कभी ,दूसरे के लिये रास्ता, नहीं देते, चलती, समय सासने आा 
पड़ते वालों को धका देकर एक तरफ हटा. देते ओर अपने रास्ते 
चढ़े जाते हें। यह. सब स्वाधीन प्रकृति, जिद, स्वाभिमान और 
स्वार्थीपने के . रक्षण हैं।। ऐसे लोग .जद़दीबाज़ी. क्रभी. नहीं 
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करते; ऐसा करना वे अपनी इज्जत या शान के -खिलाफ सम- 
भते हैं। दूसरे इनके लिये भछे ही खड़े राह देखा करें पर ये कभी ' 
दूसरों के लिये जल्दीबाजी न करेंगे, मगर मजा यह है कि अगर : 
ये कहीं पर देर से पहुंचे! ओर दूसरा चला जाय तो ये बहुत 
नाराज हो जायंगे। यह सब घमंड और अपने को बहुत बड़ा 
समभने की आदत के चिन्ह हैं। ऐसे छोगों के बाल अकसर 
अंत की ओर कुछ एऐंठे हुए या धुंघराले से होते हैं, अंगूठे का 
सिरा मोटा होता है, हथेली मोटी और उ'गलिय॑ कुछ हिलती 
कांपती सी होती हैं। ऐसे आदमी को अपने रुपये का अकसर 
बहुत घमंड होता है, ओर यह्‌ कपड़े छत्ते भड़कदार पहिनना 
ओर सदा बना ठना रहना चाहता है। देखने में प्रायः ऐसों का 
चेहरा खशमिजाज ओर प्रसन्न नजर आता है पर यह भाव 
भीतरी नहीं होता । घर के अंदर, छोटों से, अपने से कमजोर 
स्थिति के छोगों के साथ, ऐसे लछोग अकसर कठोर ओर घमंडी 
बर्ताव करते हैं। . | 
चलती समय सिर का उठान कसा है, इसे लक्ष्य करने से 
भी मनुष्य के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। झुके हुए 
कंधों ओर चलती समय जमीन पर निगाह रख कर चटते 
वाला व्यक्ति अकसर विचासरशील और दूर तक की सोच जाने' 
बाठा होता है। उसकी स्थल दृष्टि बहुत गहरी नहीं होती, 
अकसर अपनी आंखों के नीचे वाली चीज या सामने होने 
बाली घटना उसकी निगाह में न पड़ेगी, पर वह - अध्यवसायी 


११० आकऊृति-विज्ञान 


ओर गंभीर विचार का तथा अपनी राय को बहुत कस कर 
पकड़ रखने वाला होता है। प्रायः ऐसे लोग दब्बू स्वभाव के 
ओर आड़ में रहने की प्रकृति वाले भी होते हैं। चलती समय 
जमीन पर आंख गड़ा के चलने से उदासी, सुस्ती, भय, भविष्य 
की चिन्ता, आदि भी प्रगट होता है । 

सांप की तरह टेढ़ी मेढ़ी हो जाने वाली रीढ़ जिस व्यक्ति की 
हो उससे सावधान रहिये । ऐसे लोग प्रायः वेईमान, धोखेबाज, 
ओर विश्वासघाती होते हँ। चाहे ऐसों के मुंह से हसो के 
फोबारे ही निकलते रहें पर सदा ऐसों की जीभ में कुछ ओर 
तथा मन में कुछ ओर रहता हैं। ये लोग मीठी मीठी बात 
कर के आपका भेद ले ठडंगे और तब आप ही को धोखा दंगे । 
ऐसे व्यक्ति की आंखों को ओर आप देखे तो अकसर उसे 
चंचल ओर दृष्टि अस्थिर पार्वंगे। यह भी अच्छे लक्षण नहीं 
हैं।. गदन आगे को झुकी हुई हो तो बनावटी नम्नता का लक्षण 
है. सामने खशामद करते रहने पर भी पीठ पीछे ऐसा व्यक्ति 
किसी की निन्‍दा करने या हंसी उड़ाने में कुछ भी रुकाव न 
मानेगा । अकसर ऐसे लोग दुबले पतले ओर कुछ जनानी चेष्टा 
वाल होते ह€ | 

कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके कंधे चौडे, शरीर भारी 
चहरा मोटा होता है। चल्ंगे तो अकड़ते हुए, खड़े होंगे तो 
पांव फेछा कर, बात करेंगे तो हाथ या छड़ी जोर जोर से 
हिला हिला कर, जेसे मार ही बेठंगे। आपसे कुछ अनुचित बन 
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जाय तो ऐसा बिगढ़ेगे मानों खा जायंगे । देखने में ऐसे लोग 
भले ही शेर लगे, पर अकसर होते हैं अंतर के एक दम बिल्ली । 
यह सब केवल ऊपरी लक्षण हैं। जरा सा आप भी इनके 
सामने अकड़ जाइये, बस ये ठंढें पड़ जायंगे। ऐसे लोगों की 
एक ओर विशेषता अकसर देखने में आती है--इनके पास 
अगर बहुत रुपया हो तो भी ये दूसरे को इस बात का पता 
लगने देना पसन्द नहीं करते । 

एक तरह की ओर भो चाल देखने में आती है। कुछ लम्बे 
चेहरे लम्बे बालों वाला व्यक्ति, गदुन और सिर आगे को थोड़ा 
मुका हुआ, आक्ृति से गम्भीरता ओर स्थिरता टपकती हुई, 
धृष्टि विचारपृर्ण, आंखे' मानों दूर की कोई चीज देख रही हों | 
कदम धीरे धीरे रखते हैं, किसी से धक्रमथुका नहीं करते, कपड़े 
लत्ते ढीले ढाले पुराने या मेले, फेशन की इन्हें परवाह नहीं है, 
न दूसरों की निगाहों की । अपने विचार में डूबे चले जा रहे 
हैं। ऐसे लोग अफसर विचारशील, दाशनिक, दाता, 
सहृदय) धार्मिक, परोपकारी और सदाचारी होते हैं| 

छोटी, मोटी, अकड़ी हुई सी गद्दन, छोटा गोल मटोल 
सिर, टोपी पीछे की तरफ हटी हुई, मोटा शरीर.ओर छोटे छोटे 
कदम रखते हुए चछना, यह सब नौकरी पेशा या दृकानदार 
के लक्षण हैं । 

जल्दी जल्दी कदम रख के चलने वाला सीधा ओर फुत्तीला 
आदमी, अकसर सफल व्यापारी या पेशेवर होल्ला है। लापर- 
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बाह सुस्त आलसी व्यक्तियों क कदम टेढ़े मेढ़े या ढीले ढाले पड़ते 
हैं। बिल्ली की तरह की चाल धोखेबाज या बहुत ही चालाक 
' व्यक्ति की होती है। जल्दी मजबूत फुर्तीले कदम वकीलों के 
तथा मजबूत स्थिर ओर दबे हुए से पड़ने वाले कदमों के साथ 
गस्भीर विचार में डूबी हुई हष्टि लेखक की होती है। 

पौशाक देख के भी पहिनने वाले के वियष में बहुत कुछ 
कहा या समझा जा सकता है, उसी तरह बालों में कंघी किस 
ढंग से फेरी जाती है, मोछ केसी हैं, अंगलियों में अंगूठी या 
कुरते कमीजों के बटन कसे हैं; जूता छड़ी छाता किस किस्म 
का हैं, चश्मा या टोपी कसी है, ये सब भी ऐसी बाते हैं जिनको 
अगर लक्ष्य में रक्खा जाय तो बहुत. कुछ पता लगाया जा 
सकता है, पर यह सब बताने बठेंगे तो विषय बहुत ही ज्यादा 
बढ़ जायगा, अस्तु इन बातों का जिक्र हम यहाँ न करेंगे ओर 
सिफ दो चार बची खची जरूरी बातें और बता कर इस विषय 
को समाप्त कर दंगे। .. 


बारहवां अध्याय 
हाथ, उगलियां, हथेली 


ऊपर हमने चाल ढाल अर्थात्‌ परों के बारे में बताया, अब 
कुछ हाथों के बारे में भी कहेंगे जिनसे बहुत सी बातों का पता 
लगता है। 
एक प्रसिद्ध विद्वान के लेखानुसार लोग उस समय अपने 
हाथ बटोर या उंगलियां सिकोड़ लेते हैं जब उन्हें जोर दे कर 
कोई बात कहनी अथवा अपनी शक्ति का संचय करना पड़ता 
है। बंधी हुई मुट्ठी शक्ति, दृढ़ता, संकल्प, मजबूती, आदि का 
चिन्ह है। इसके विपरीत खले हाथ और बाहर फेली उंगलियां 
प्रसन्नता, विश्वास, आत्मसमपरेण, आधीनता, आदि प्रगट 
करती हैं । 
किसी चीज़ को ले लेने, जीत लेने, छीन लेने, छुपा लेने, 
आदि का भाव बन्धी उंगलियों से प्रगट होताहै। कंज्स को 
कहीं से कुछ सोना मिल जाय तो खूब कस के उसे मुट्ठी से बांध 
मुट्ठी को छाती से लगा लेगा, अतएव इसी से लोभ का भाव भो 
८ 


के 
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प्रगट होता है। लेने या देने का भाव भी उंगलियों से ही प्रगट 
होता है। जब कोई बहुत खुशी में हो तो दोनों हाथ जोड़ 
ऊपर उठा भगवान को स्मरण करता या धन्यवाद देता हे, 
( यदि कोई चिन्ता, फिक्र, बेचेनी हो, तो उंगलियां हिला या 
उनसे किसी चीज को ठोकते हुए विचार करता है, मानों 
उंगलियों से कोई विद्यर-धारा दिमाग तक जायगी ओर उस 
गुत्थी को सुलमाने में मदद देगी |)अस्तु मन की भीतरी स्थिति 
प्रगट करने में हाथ और उंगलियों का महत्व कम नहीं है | 
बहुत से विद्वानों का कथन है कि इस तरह की कोई धारा 
है भी जो उंगलियों से दिमाग तक जाती है ओर गम्भीर विचार 
में सहायक होती हे । (किसी विद्वान सूक्ष्मदर्शी या बेज्ञानिक 
को गम्भीर चिन्ता में कभी देखा है ? अकसर ऐसे मोके पर 
उसकी डंगलियां कुछ न कुछ करती रहती हैं। चाहे वह अपने 
कोट का बटन मलता रहे, टेबुल पर उंगली बजाता रहे, घड़ी 
की चेन खींचता रहे, रूमाल एंठता रहे, या चाकू कलूम वा 
पेन्सिल से खेल करता रहे। किसी न किसी काम में उसकी 
उंगलियां व्यस्त रहेंगी ही । फिर भी उसका ध्यान उधर न होगा, 
बहू सोचता होगा कुछ ओर ही, ओर सो भी बड़ी गम्भीरता 
से, इतने ध्यान से कि उसे शायद यह पता तक न होगा कि 
उसकी उंगलियां कुछ कर रही हैं |, 
एक बहुत बढ़े वकील का किस्सा कहीं पढ़ा था। जब 
वह बहस करने को खड़ा होता था तो अपनी उंगलियों से अपने 
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कोट के बटन को ऐंठता रहता था, यह उसकी आदत पड़ गई 
थी। बहस उसकी ऐसी मजबूत होती थी कि जिस पक्ष में वह 
रहे उसे अवश्य ही जीत होती थी। एक बार वह किसी 
मुकदमे में बहस करने को था जो बहुत ही मजबूत था और 
सभी को विश्वास था कि वह मुकदमा अवश्य जीतेगा क्योंकि 
दूसरा पक्ष बहुत ही कमजोर था, पर उस पक्ष का वकील बड़ा 
ही धृते था। उसे अपने विपक्षी वकीछ की इस आदत का 
पता था, अस्तु ऐन बहस के मोके पर उसने किसी तरह बड़ी 
सफाई से उस दूसरे वकील के कोट का वह बटन जिससे उसकी 
उंगलियां खछती रहती थीं, काट कर उड़ा दिया। पहला वकील 
बहस करने को खड़ा हुआ ओर कुछ ही बोल पाया था कि 
आदत के म्वाफिक उसकी उंगलियां उस बटन की तरफ बढ़ीं, 
पर वह बटन कहां । वकील बहस करते करते रुक गया, मानो 
उसकी कोई चीज खो गई हो, बटन की तरफ देखा तो बह 
नदारद, इधर उधर खोजने लगा, ओर ऐसा व्यग्न हो गया कि 
क्या बहस कर रहा है सो ही भूल गया। यद्यपि फोरन ही 
अपने को सम्हाल वह फिर बहस करने लगा, पर बार बार 
उसकी उंगलियां वह बटन खोजने दोड़तीं और बेरंग बापस 
आती, जिससे उसकी विचार-धारा रुक जाती। आखिर वह 
उस मुकदमे को हार ही गया । 

इस उदाहरण से उद्धलियों की शक्ति और विचारश््ूला 
पर उनके प्रभाव का पता लगता दै। जितने गम्भीर विचार 
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करने वाले हैं सब को इस तरह की कोई न कोई आदत होती ही 
है। किसी लेखक को अपने किसी नये उपन्यास के लिये प्राट 
सोचती समय देखिये--उसकी आंखें बन्द होंगी, दिमाग 
दूर दूर दोड़ रहा होगा, शरीर निश्चल होगा, पर उद्धलियं 
कुछ न कुछ जरूर कर रही होंगी, चाह्दे टेबुल ठोंक रही हों, कुरसी 
थपथपा रही हों, पेन्सिल या कलम से खेल रही हों। उद्भलिय 
चल रही हैँ ओर दिमाग भी दोड़ रहा है। दोनों का 
सम्बन्ध प्रत्यक्ष है । ॥ 

इसके विपरीत जब दिमाग काम न कर रहा हो, या जब 
अपने खूब काबू में हो, जो करीब करीब वही बात है, तो उद्जलिय 
नहीं हिलतों, न हाथ पांव ही हिल्ते हें। ) ( कुछ लोग 
जो बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं, अकसर हाथ या उद्धालियों 
के बजाय पर हिलछाया या जता मचमचाया करते हैं, पर ये 
भी जब खूब गम्भीर विचार में डूबे हों तो इनके भी यद्द सब 
काम बंद हो जाते हैं) उस समय समभना होगा कि दिमाग 
या तो बिल्कुल कुछ सोच ही नहीं रहा है, या जो कुछ उसे 
सोचना था वह सोच चुका, अथवा बहुत गहरे चला गया है। 
जब उसमें कुछ क्रिया होगी तो बाहर हाथ पाँव भी कुछ न 
कुछ क्रिया दर्शाने लगेंगे ।/ ' 

एक बात ओर, यह हाथ पांव हिलाना, या इनके जरिये 
अपने भाव प्रगट करने की चेष्टा करना, सब श्रेणी के मनुष्यों में 
एक समान नहीं होता । समाज की निम्न श्रेणी के छोग, किसान, 
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मजर, कारीगर, बात करती समय हाथ पांव सिर या मुट्ठी 
जोर जोर से हिलावंगे। जिस वक्ता की बहस में कुछ बहुत 
जोर नहीं है, वह उस कमी को हाथ पांव जोर जोर से हिला 
डुछा कर पूरा करेगा ओर इस प्रकार अपनी वकक्‍तृता को 
जोरदार बनाने की चेष्टा करेगा, मगर जिसकी बहस में जोर 
है वह चुपचाप, शांतभाव से खड़ा होकर, ऐसी बातें कह्देगा कि 
सुननेवालों के दिलो-दिमाग डबल पड़ंगे। दोनों का अंतर स्पष्ट 
है। अस्तु प्रगट हुआ कि बहुत हाथ पांव हिलाना या भावभंगी 
दर्शाना, मानसिक कमजोरी या अपुष्टि के चिन्ह हैं। किसी 
बहुत बढ़े राजनीतिज्ञ से कभी मिलिये, उसे इस प्रकार की 
भावभंगी करते बहुत ही कम पावेंगे। अगर बहुत ही जोश 
में होगा, तो भी उसकी शायद एक उद्धली ही जरा सा उठ के 
रह जायगी, जब कि दूसरा कोई साधारण व्यक्ति शायद 
बसे मौके पर अपनी मुट्ठी बांध कर दिखाता | 

५ ( कोई मोका पड़ने पर हाथ किस तरह पर बढ़ाया जाता है 
यह भी देखने से बहुत कुछ पता छगता है। किसी का हाथ 
दबता हुआ, मिक्कता हुआ, रुकता हुआ सा बढ़ता है, तो किसी 
का झट से आगे बढ़ आता है। किसी की हथेली ऊपर रहती 
तो किसी की नीचे, किसी की उद्भ[लियां फेली रहती हैं तो 
किसी की आपुस में सटी । यह सब भी लक्ष्य करने की बाते 

हैं क्योंकि इनके भीतर बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। ) 
इस मामले में एक मोटा नियम यह समझ लीजिये कि 
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* सहज में फेला हाथ ओर दिखती हुई हथेली, स्पष्टता, सचाई 
साफदिली आदि का चिन्ह है। ऐसे व्यक्ति को कुछ छिपाना 
नहीं है, कुछ दबाना नहीं है, वह जो कुछ कह रहा है, सचसच॑ 
ओर साफ साफ कह रहा है। मजिस्टट के सामने कंदी 
हाथ फेला कर कहता दै--“हुजर, में कुछ नहीं जानता, में इस 
मामले में बिलकुल बेकसूर हूँ ओर व्यथ ही इसमें घसीटा गया , 
हैँ ।” वह सच कह रहा है। इसके विपरीत जिसे कुछ छिपा 


रखना है, दाब रखना है, अथवा आधा ही प्रगट करना है, वह. 
अपनी हथेली या उंगलियाँ दबा कर रखेगा । हमने एक बहुत 
ही विद्वान वकोल के मुंह से सुनाहै कि जो आदमी भूठी 
गवाही देता है वह अपनी हथेली जहां तक बन पड़ता है, 
छिपा के रखता है, जेब में रख ले, पीठ पीछे कर ले, या मुद्री 
बांधे रहे चाहे जेसे भी हो, मूठी बात कहती समय वह अपनी 
हथेली अदालत के सामने कभी न दिखावेगा | खेर, इस बात में 
चाहे जहां तक भी सचाई हो, इसमें शक नहीं कि फेला हाथ, 
आगे बढ़ी उ'गलियां, और दिखती हुई हथेली, स्पष्टबादिता 
निर्भीकता, सत्य, ओर पुष्टता का चिन्ह है। अगर कोई आदमी 

सच कह रहा है और आप उसकी बात में किसी तरह का 
सन्देह प्रगट करते हैं तो कह चट अपना हाथ कुछ जोर से आपकी 
तरफ बढ़ावेगा और पूछेगा, “क्या में फूठ कह रहा हूं !” उस॒की 
हथेली को लक्ष्य कीजिये, वह दिख रही होगी । इसके विप विपरीत 
यदि वह मनुष्य मूठ कह रहा है अथवा केवल अध-सत्य ही _ 


भा ३१० ०७एा ४४७७५ “भव 
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'कह रहा है तो ऐसे मौके पर वह अपना हाथ पीठ पीछे बांध 
हेंगा अथवा मुद्ठिय बांध छाती पर मोड़ ठेगा और तब बढ़े गुस्से 
से आपसे पूछेगा, “क्यों साहब | कया आपको मेरी बात पर 
विश्वास नहीं है। क्या में भूठ बोल रहा हूं !” उसकी हथेली 
नजर न आवेगी। समभ छीजिये कि यहां कुछ गड़बड़ी 


जरूर है । 
यह हाथ या मुट्ठी बांध लेना या सिकोड़ना असल में मान- 
सिक क्रिया का ही एक चिन्ह है। जो वास्तव में ही सच्चा 
है, उसे कुछ छिपाना नहीं है, कुछ बचाना नहीं है, कुछ रोकना 
नहीं है, उसे कोई दांव या पंतरा खेलना नहीं है कि जिसके 
लिये वह अपनी उ गलियों से काम छे और दिमाग को फुर्तीला 
बनावे, इसी से वह अपने हाथ आगे बढ़ा देता है । इसके विपरीत 
जो मूठ बोल रहा है, जिसे कुछ छिपाना है, जिसे अपने प्रति- 
_पक्षि से दांव पंच खेलना है, उसे अपनी मानसिक शक्तियों से 
बहुत काम लेना है ओर इसी से वह अपनी उ गली सिकोड़ रक्खेगा, 
या मुट्ठी बांध रक्खंगा, ताकि उसके मस्तिष्क की विचारधारा 
टटने न पावे | ऐसे आदमी को जरा सा, किसी तरह, अपना 
ध्यान इधर उधर करना पड़ा कि वह गया। मट उसके मुंह से 
कोई कच्ची बात निक जायगी और ,उसका मठ पकड़ जायगा, 
उसके हाथ खल कर लटक जाय॑ंगे, आंखे नीचे गिर जायंगी 


गरदन झुक जायगी । उसकी अपनी गलतो से उसके मठ का 
राज खुल गया, ये सब लक्षण इस बात को दिखाते हैं । 
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जब कभी किसी को मजबूती, दृढ़ता, कठोरता आदि दिख- 
लानी होती है, वह मुट्टी बांध कर अपनी शक्ति का संचय करता 
है। जितने ही उसके ये भाव गहरे होंगे, उतनी ही ये बातें ज्यादा 
होंगी। मुट्ठी बांध के मानों वह अपनी आंतरिक शक्तिधारा 
को बटोर रहा है। इसके विपरीत जिसे अपने को प्रगट कर 
देना है, अर्थात्‌ भीतर से बाहर को आना है वह अपने हाथ भी 
खोल देता है । 
हाथ मिलाने का हम भारतवासियों को बहुत ही कम अव- 
सर मिलता है क्योंकि यह आय सभ्यता नहीं है, फिर भी जिन्हें 
इसका बहुत मोका पड़ता है, वे द्वाथ मिलाने के ढंग से भी बहुत 
कुछ समभ सकते हैं| 
आल्तरिक दोस्ती से दो हाथ जब मिलते हैं तो हथेलियं गर्म 
रहती हैं, ओर एक दूसरे के भीतर अंगूठे की जड़ तक घुस जाती 
.हैं। ठंढी, पसीने से तर हथेली, डर, छिपावट, आशंका, दुराव, 
आदि का चिन्ह है। जिसे कुछ छिपाना है वह पूरा हाथ 
कभी न देगा। वकील बारिस्टर, पुलिस आफिसर; जासस 
आदि, जिनके मुंह में अकसर कुछ ओऔर तथा भीतर कुछ और 
रहता है, हाथ मिाती समय पूरा हाथ कभी न देंगे। जब 
कभी आपके बढ़े हुए हाथ से मिलने को दूसरे की दो ही उंगलियां 
बढ़ी हुई नजर आदवें, सम्हर जाइये | 
दयाढ़ु और साफ चित्त वाले खुले दिल और जोर से हाथ , 
मिलते हैं, ठंढे दिल के, घमंडी, या कुछ छिपा रखना चाहने बाले 
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घीरे से मिलाते और मट हटा लेते हैं। घमंडी आदमी भी 
रुकता रुकता हाथ बढ़ाता अथवा दो ही तोन उ गलियां बढ़ाता क्‍ 
है। अतए्व इन बातों पर यदि झ्याछ रक्खा जाय तो हाथ 
मिलाने के ढंग मात्र से ही आदमी का आनन्‍न्तरिक भाव समम्का 
जा सकता है । 

कोई चीनी सभ्य पुरुष आपसे मिलता है तो अपने हाथ से 
अपना द्वी द्ाथ मिलाता है। वह अपनी खुशी प्रगट करता है 
ओर आपके बदन को इतना पवित्र समझता है कि छू के उसे 
गनदा नहीं करना चाद्वता । 

लोभी, मतलबी, छाछूची व्यक्ति, आपसे कुछ कहेगा तो 
अपने दोनों हाथ आपुस में मलता रहेगा । सममभ लीजिये कि 
उसे आपसे कोई मतलब निकलना हे ओर बहुत सम्भव दे कि 
अपना मतलब पूरा हो जाने पर बही आपका ठट्ठा भी उड़ावे | 

एक बहुत बढ़े फ्रान्‍्सीसी जासूस का कद्दना है कि आदमी 
चाहे मूठ ही बोछता रहें पर उसके हाथ डसका भीतरी 
मनोभाव प्रगट कर देंगे। एक बहुत बढ़े अंग्रेज ऐक.र का 
कथन है कि जो ऐकर ऐक करती समय अपनी उद्धलियों को 
काबू में नहीं रख सकता वह कभी अच्छा ऐकर हो नहीं 
सकता । हमारे देश में भी बहुत से ऐसे विद्वान हैं जो केवल 
हाथ देख कर मनुष्य के बारे में बहुत स्री बातं बता देते हैं । 
अस्तु हाथ के महत्व पर आप भी गोर कीजिये ओर उसकी 
गतिविधि समभने की चेष्टा कीजिये । 


ते रहवां अध्याय 
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कपड़े छत्ते और व्यवद्दार या बर्ताव भी मनुष्य के बारे में 
ब्रहुत कुछ बता देते हैं। उन क्षूषिमुनियों या साधु संन्‍्यासियों 
की बात हम नहीं कहते जो केबछ एक लंगोटी छगाए या शायद 
उसका भी बहिष्कार किये हुए जंगलों में रमते रहते हैं। हम 
तो साधारण मनुष्यों की बात कहते हैं जिन्हें नगरों में रहना 
ओर पेट के लिये तरह तरह के धन्धे करना है। 

साफ सुथरे कपड़े, ठीक तरह से सिले, ओर बदन पर फिट, 
भीतरी सूफियानेपन के द्योतक हैं ओर इनका ऊपरी प्रभाव भी 
कम नहीं है। आप अच्छे कपड़े पहिने जा रहे हैं और रास्ते 
में कीचड़ का एक छींटा उस पर पड़ गया। जरा अपने उस 
समय के मनोभावों पर गोर कीजिये तो! ओर तो जो कुछ 
रहे सो रहेगा ही, आपका मन चाहेगा कि अभी धर जाएं 
ओर कपड़ा बदछ आपें। क्यों? इसीलिये कि कीचड़ की 
वह धून्द शायद सभी सड़क के चलने वाले देख ओर आप 
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पर हसंगे। असछ तो यह है कि किसी को इतनी फुरसत ही 
नहीं है जो आपको तरफ देखे, मगर यह बात क्या उस वक्त 
कुछ सम्बोधन देगी ९ 

कपड़ों के फेर में ही दिन रात पड़े रहने वाढे और उन्हीं को 
सब कुछ सममनेवाढों की बात हम नहीं कहते, हम तो 
साधारण स्थिति के साधारण लोगों की बात कहते हैं । ऐसों 
के लिये कपड़ों का एक विशिष्ट महत्व है जिसे भूछ जाना 
उचित नहीं । 

टोपी पर निगाह कीजिये, सीधी, जम कर बेठी हुई टोपी 
स्थिर स्वभाव बताती है, टेढ़ी या एक तरफ को मुकी हुई टोपी 
अलबेलापना प्रगट करती हैं, पीछे को यानी पीठ की तरफ 
लटकी हुईं टोपी छोटा स्वभाव, बुद्धि-विकाश की कमी, या 
दूसरों को मूर्ख बना या समझ के अपना काम बनाने की प्रकृति, 
आदि की सूचक दे ओर ऐसे छोगों का अकसर अपनी जुबान 
पर भी बस नहीं होता । आगे यानी माथे पर मुक आई हुई 
टोपी छ्लिपावट, शर्म, या कुछ आड़ में रहने की प्रवृत्ति और 
इच्छा बताती है, पर कभी कभी इससे गंभीर विचार ओर मगृढ़ 
निरीक्षण करने वाला स्वभाव भी प्रगट होता है । 

मेले या फटे कपड़े आलसी स्वभरव, सुस्ती, उदासी, आत्म- 
विश्वास की कमी, आदि प्रगट करते हैं। कपड़े पुराने या फटे 
होने पर भी यदि साफ हों, जूता पुराना हो जाने पर भी साफ 
सुथरा ओर पेबंद लगा हुआ हो, तो ऐसा आदमी चाहे विपरीत 
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;ढ परिस्थिति में भी पड़ गया हो पर समझना होगा कि उसका आत्म- 
: विश्वास बना हुआ है और कभी न कभी या मौका पाकर वह 

तरकी अवश्य कर छेगा । 

ढीले ढाले कपड़े छापरवाही के चिन्ह हैं जो दो कारणों से 
हो सकती है। या तो वह मनुष्य इतने ऊंचे पर है कि उसे 
अपने कपड़ों की फिक्र करने की जरूरत ही नहीं, अथवा उसका 
दिमाग अन्य बातों के चिन्तन में इतना डूबा रहता हे कि कपड़े 
छत्ते जंसी मामूली चीजों को वह लक्ष्य में रब ही नहीं सकता। 
सबदा काम में अत्यंत व्यस्त रहने बाढे व्यक्ति का भी यह लक्षण 
हो सकता है, क्‍योंकि ऐसे व्यक्ति बहुत चुस्त पोशाक पहिन के 
काम में जरा अंडस अनुभव करते हैं । 

मनुष्य का आत्माभिमान जितना ही कम होता जाता है, 
उतना द्वी बह अपनी शकल सूरत, चाल ढाल, ओर व्यवहार के 
बारे में ठापरवाह होता जाता है। उसके दिसाग को भी विप- 
रीत परिस्थितियं मानों कमजोर कर देती हैं, वत्तियां कमजोर 
पड़ जाती हैं, शरीर अवश द्वो पड़ता हैं, पाशविकता बढ़ती जाती 
है, सदगुण मिटते जाते हैं। एक तरह पर, धीरे धीरे, मानों 
उसको आत्मा बुमने छूगती है, ओर वह मनुष्यत्व से पशुत्व की 
ओर मुकने छगता है। . 

इसके विपरीत जिसका जमाना उरूज पर है, जिसे सफलता 
पर सफलता मिल रही है, जो ऊंचाई से ऊंचाई पर जा रहा है, 
उसमें स्वावलंबन ओर स्वाभिमान बढ़ता जाता है, ओर साथ 
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साथ उसकी मानसिक शक्तियां भी बढ़ती जाती हैं। उसकी 
शकलछ सूरत, चाल ढाल, व्यवहार, सभी इन बातों को प्रगट 
करते हैं । 

आक्ृति-विज्ञान के सम्बन्ध में मोटी मोटी इन बातों को 
बता कर अब हम फेवल इतना ही और कह कर बिदा छेंगे-- 
“दूसरों को पहिचानने की चेष्टा करते हुए अपने को पहिचानिये ।” 


॥ इति॥ 


